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भूमिका 
आज इस बात को पाँच छ: ब्ष हुए होंगे, जब काशीनागरी- 
प्रचारिणी सभा में रक्षित हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की जाँच 
की गई थी और उनकी सूचो बनाई गई थी । उस समय दे ऐसी 
पुस्तकों का पता चल्ना जो बड़े महत्त्व की थों, पर जिनऊे विषय में 
, किसी का पहले कोई सूचना नहीं थी । इनमें से एक तो सूरखागर 


'सलकरका 2१कक्‍माक 78 /080०क 


की हस्तलिखित प्रति थी और दूसरी कबीरदासजी के_ ग्रंथों की दे 


"लबाकः ५; हक परताजरेकक। /'4३० 


प्रतियाँ थीं। कबीरदासजो के गंथों की इन दे। प्रतियों में से एक 

प्रतियाँ सुंदर भ्रक्षरों में लिखी हैं और पूणेतया सुरक्षित हैं। इन: 
देने प्रतियों के देखने पर यह प्रकट हुआ कि इस समय कबीरदास 
जी के नाम से जितने प्रंथ प्रसिद्ध हें, उनका कदाचित्‌ दशमांश भी 
इन दोनों प्रतियों में नहीं है। यद्यपि इन दोनों प्रतियों के लिपि- 
काल् में ३२० वर्ष का अंतर है पर फिर भी दोनों में पाठ-भमेद बहुत 
ही कम है। संवत्‌ १८८१ की प्रति में संबत्‌ कट १ वाल्ली प्रति की 
अपेक्ता फेवल १३१ दोहे श्र ५ पद प्रधिक हैं। उस समय यह 
निश्चय किया गया कि इन दोनें हस्त-लिखित प्रतियों के आधार 
पर कबी रदासजी के ग्रंथों का एक संग्रह प्रकाशित किया जाय | यह 
कार्य पहले पंडित झ्रयेध्यासिंददनी उपाध्याय को सौंपा गया और 
उन्होंने इसे सहष स्वीकार भी कर लिया। पर पोछे से स्मया- 
भाव के कारण थे यह काये न कर सके। तब यह मुझे सौंपा गया। 
मेंने यथासमय यह कारये प्ारंभ कर दिया। मेरे दे विद्याथियों 
ने इस काये में. मेरी सहायता करने की तत्परता भी प्रकट की, पर 
इस तत्परता का अवसान दे ही तीन दिन में हे गया । धीरे धीरे 
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मैंने इस काम को खयं ही करना आरंभ किया | संवत्‌ १७८३ के 
भाद्रपद मास में बहुत बीमार पड़ जाने तथा छ्गभग दा वष तक 
निरंतर अस्वस्थ रहने और गुहस्थी संबंधी अनेक दुर्घटनाओं श्र 
आपत्तियों के कारण में यह कार्य शीघ्रवापूवेक न कर सका । बीच 
बीच में जब जब अन्य मंझटों से कुछ समय मिला श्र शरीर ने 
कुछ कारये करने में सम्थता प्रकट की, तब तब में यह कार्य करता 
रहा | ईश्वर की कृपा है कि यह काये पश्रब समाप्त हे! गया । 
. जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस संस्करण का मूल आधार 
संवत्‌ १५६१ की लिखी हस्तलिखित प्रति है। यह प्रति खेमचंद 
के पढ़ने के लिए मलूकदास ने काशी में लिखी थी । यह पता नहीं 
लगा कि ये खेमचंद अर मलूकदास कौन थे। क्‍या ये मलूऋदास 
कबीरद!सजी के वही शिष्य ते नहीं थे जा जगन्नाथपुरी में जाकर 
. बसे और जिनकी प्रसिद्ध खिचड़ी का वहाँ अब तक भोग लगता है तथा _ 
जिसके विषय में कबीरदासजी ने स्वयं कहा है मेरा गुरु बनारसी 
चेला समंदर तीर! ? यदि ये बही मल्ूकदास हैं ते! इस प्रति का. 
महत्त्व बहुत अधिक है। यदि यह न भी हो, ते भी इस प्रति का. 

. मूल्य कम नहीं है ।” जेसा कि इस संस्करण की प्रस्तावना में सिद्ध | 
किया गया है, कबोरदगसजी का निधन संवत्‌ १५४७५ में हुआ था। 
यह प्रति उनकी स॒त्यु के १४ वष पहले की लिखी हुई है । अ्रतिम 
१४ वर्षो' में कबीरदासजी ने जे कुछ कहद्दा था यद्यपि वह इसमें 
. सम्मिलित नहीं है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि संचत्‌ १५६१ तक 
. की कबीरदासजी की समस्त रचनाएं इसमें संगृहीत हैं। यह प्रति. 
( क ) मानी गई है। इसके प्रथम श्रौर अंतिम दोनों प्रष्ठों के. 
चित्र इस संस्करण के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। 
दूसरी प्रति (ख ) मानी गई है# यह संबत्‌ १८८१ की 
लिखी है अर्थात्‌ इस प्रति के पलौर ( क ) प्रति के लिपिकोल में ३२०... 
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वर्षों का अंतर है | पर ( के ) और ( ख ) दोनों फ्रतियों में पाउ-सेद 
बहुत कम है। (खत) प्रति में ( क ) प्रति की अपेक्षा १३१ दोहे 
आर ५ पद अधिक हैं। इस संस्करण के प्रष्ठ ३७ और ५० पर 
पाद-टिप्यणी में जे। र८ प्मौर १४ सेख्यक दोहे दिए गए हैं, उसमें 
स॑ पहला इसी ससरकरण के ३८ वें पृष्ठ का चाथा दोहा और दसरा 
४४८ वें पृष्ठ का धाठवाँ दोहा है। ये दोनों दोहे श्रम से देबारा छप 
गए हैं। इन देश्नें दोहे! को छेषकर १३१ देहे अधिक होते हैं' 

यह बात प्रसिद्ध है कि संबत्‌ १६६१ में अर्थात्‌ ( क ) प्रति के 
लिखे जाने के १०० वर्ष पीछे गुरु-अंथ-साहब का संकलन किया 
गया । उसमे अनेक भक्तों क्वी वाणी श्लम्मिल्नित की गई है। गुरु-अंक- 
साहब मे कक रदासजी की जितनी वाणी सम्मिल्षित है, वह सब 
मैंने अल्लग करवाई और तब (के ) तथा ( ख ) प्रतियों में सम्मि- 
लित पदों श्रादि से उसका मिल्लान कराया । जो दोहे श्र पद 
भूल अश में आ गए थे, उन्तको छोड़कर शेष सब दोहे और पद्‌ परि 
शिष्ट में दे दिए गए हैं । 

सथ-साइब तथा दाने हस्तलिखित प्रतियों का मिल्लान करने 
पर नीचे लिखे दोहे और पद देपनों प्रतियों में मिल्ले । 


क ५. दोा० १० 
इक ? दे। ० रे, ११, १२, १३ 
आज ? दे।० १६ द 
न 
० ढ़ दे।० ४४ 
पृष्ठ श्८ । दे।० ३ ( ! का 
की 2 जज बह 
0 आर कल 2 


पृष्ठ र४ हा: दो ३ई 


पृष्ठ २५ 
पृष्ठ २६ 
पृष्ठ श८ 
' पृष्ठ शृ८ 
पृष्ठ 


. प्रृष्ठ ४३ 


: पृष्ठ ४७ 
पृष्ठ ५० 
पृष्ठ ११ 
पृष्ठ ५४ 
पृष्ठ ६१ 
पृष्ठ ६२ 
पृष्ठ ६४ 
इछ ६५ 
पृष्ठ ६६ 


पृष्ठदर्द. - 


पृष्ठ ७१. 
पृष्ठ ७३ 

पृष्ठ 5८. 
पृष्ठ ८२: 
पृष्ठ ८४. 
पृष्ठ €७ 
पृष्ठ १०० 


पृष्ठ श्०८ 


पृष्ठ २२० 


४ ) 
दे।० ४३, ४४ 
दे।० 7४ 


डघछ 
इक 
0 
& 


स्‍न्‍् 
फ 


5 0 
अण्मप्युँ 
की 
ज्लचिट ४ 
॥डि 


तर हि | 
2 हट कट 2 हट हु बट हएट हाट हा 2 
०७ ७ ७ ७ 9०७ ०००७० ०७०: 
हे न अदा अब ॥9 > >> &छ >> प्र >> 
लटक. अ्के की च्य्ड च्ज् 
शक 
छ्ट म्ल्ंिटफ जी डे 
डटच्हि 
अ्ज्कनी। 


हि 


द० १४३ 


( ४५ ) 

इनकी अतिरिक्त पाद-टिप्पणियों में जे! ( ख ) प्रति में के अधिक 
दोहे दिए गए हैं, उनमें से पृष्ठ ६६ के देहे १८, १४ और २० तथा 
पृष्ठ ७५५ का दोहा ३८ उस प्रति और गुरु ग्रंथ साहब दोनों में समान 
है। इल प्रकार दोनों हस्तलखित प्रतियों ओर गुरु-पंथ-साहव में 
४८ दे हे ओर ५ पद ऐसे हैं जे दोनों में समान हैं। इनओ छेड- 
कर अंथ-साहइब में जे देहे या पद अधिक मिलते हैं, वे परिशिष्ट में 
दे दिए गए हैं। इनमें १४८२ दोहे और २श२ पद हैं। इस 
प्रकार इस संस्करण में कबीरदासजी के देोहों ओर पदों का अत्यंत 
प्रामाशिऋ संग्रह कर दिया गया है.। यह कहना ते कठिन है कि 
इस संग्रह में जे कुछ दिया गया है, उस्रके अतिरिक्त और कुछ 
कबीरदासजी ने कहा ही नहीं, पर इतना अवश्य है कि इनके प्रति- 
रिक्त और जे। कुछ कशव्ारदासजी के नाम पर मिले, उसे सहसा 
उन्हीं का कहा हुआ तब तक स्वीकार नदी कर लेना चाहिए 
तक उसके प्रक्षिप्त न होने का कोई दृढ़ प्रमाण न मिज्न जाय | । 
इस संबंध में ध्यान रखने योग्य एक ओर बात यह है कि इस संग्रह 
में दिए हुए दाहों आदि की भाषा और कबोरदासजी फे नाम पर 
बिकनेवाले ग्रंथों में के पदों आदि की भाषा में आकाश-पावात्ञ का अंतर 
है। इस संग्रह के दोहों आदि की भाषा भाषा-विज्ञान की दृष्टि: से 
फबी रदासजी फे समय के लिये बहुत उपथुक्त है और वह हिंदी के १६ 
वीं तथा १७ वीं शताब्दो के रूप के ठोक अनुरूप है। ओर इसी-लिस्मे 
इन पदों और दोहे का कबीरदासजी रचित मानने में आपत्ति नहीं हे। 
सकती | परंतु कबीरदासजी के नाम पर आजकल जो बड़े बड़े भंथ 
देखने में आते हैं, उनकी भाषा बहुत ही आधुनिक ओर कहीं कहीं ते। 
साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व कश्ीरदासजी आजकल की सी भाषा लिखने में 
किस' प्रकार समथ हुए होंगे, यह विषय बहुत ही विचारणीय है । 


क्‍ ( ६ 9 

इस संस्करण में कबीरदासजी के जो देहे ग्रौर पद सम्मिलित 
किए गए हैं, उन्हें मैंने आजकल की श्रचल्नित परिपादी के अनुसार 
खराद पर चढ़ाकर सुडौल, सुंदर और पिंगल के नियमें से शुद्ध बनासे 
का कोई उद्योग नहीं किया । वरन्‌ मेरा उद्देश्य यही रहा है कि हस्त 
लिखित प्रतियों या मंथ-साहब में जे। पाठ मिलता है, वही ज्यों क 
हों प्रकाशित कर दिया जाय । कबीरदासजी के पूर्व के किसी भक्त 
की वाणी नहीं मिलती। हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल 
की समाप्ति पर मध्यकाल का आरणय कबीरदासखजी से होता हैं; श्रत 
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एवं इस काल के वे आदि कवि हैं। इस समय भोषों का रूप परि 
मार्जित और संस्कृत नहीं हुआ था। तिस पर कबोर्‌दासजो स्वयं 
पढ़े लिखे नहा थे | उन्होंने जे कुछ कद्दा है, वह अपनी प्रतिभा तथ! 
_भावुकता के वशीभूत होकर कहा है। उनमें कवित्व उतना नहीं थ 
जितनी भक्ति और भावुकता थी । उनकी अटपट वाणों हृदय में चुभने 
पा जि 

बाली है|. अतएव उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित कर इना ही उचित 
जान पड़ा आर यही किया भी गया है ।ऊ्ाँज्ञहां मुझे स्पष्ट लिपि 
दे'ष देख पड़ा, वहाँ मैंने सुधार दिया है; श्रौर वह भी कम मे 
कम उतना ही जितना डचित ओर नित्तांत श्रावश्यक था | 

एक श्र बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कवीरदासजी की भाष 
में पंजाकपन बहुत मित्रता है। कबीरदास ने स्वयं कहा है कि मेरी 
ब्रेज्ञी बनारसी है। इस अवस्था में पंजाबोपन कहाँ से आया ? अंथ- 
साहब मे कबोरदासजी की वाणी का जो संग्रह किया है, उस्तमें ज। 
बंजाबीपन देख पड़ता है, उप्तका कारण तो स्पष्ट रूप से समभ में आरा 
सकता है, पर मूल भाग में अथवा देने हस्तलिखित प्रतियों में जा 
पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कुछ कारण समझ में नहीं झ्राता | 
या ते यह लिपिकर्ता की कपा का फूल है प्रथवा पंजाबी साधुओं क| 


संगति का प्रभाव है। कहीं कहीं तो स्पष्ट पंजाबी प्रयोग और मुद्दा 
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( ७ ) 
बरे आ गए हैं जिनका बदल देने से भाव तथा शज्ली में परिवतेन है। 
जाता है। यह विषय विचारणंय है । मेरी समर में कबीरदासजी 
को वाशो में जो पंजाबापन देख पहता है उसका छारणु उसका पंजाबी 
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साधुओं से संसग ही मानना शमीचीन होगा 

_स संस्करण के साथ कबो रदासजी के दो चित्र प्रकाशित किए जाते 
हैं, एक ते! कन्नकत्ता म्यूजियम से प्राप्त हुआ है और दूसरा कबोरपंथी 
स्वामी युगल्लानंदजी से मिल्ला है। दोनों में से किसी चित्र का कोई 
एसा प्रामाशिक इतिहास नही मिक्षा जिसकी कुछ जाँच की जा सकदी 
पर जहाँ तक में समझता हूँ, वृद्धावस्था का चित्र हो जो कबोरपंथी साधु 
युगलानंदजी से प्राप्त हुआ है अधिक प्रामाणिक जान पढ़ता है । 

इस ग्रंथ का परिशिष्ट प्रस्तुत ऋरने में मेरे छात्र पंडित अयोध्या- 

भर शर्मा एम० ए० ने बड़ा परिश्रम किया है। यदि वे यह काये न 

करते ते मुझे बहुत कुछ कठिनता का सामना करना पड़ता । इसी 
प्रकार प्रस्तावना फे लिए सामग्री एकत्र करने ओर उसे व्यवस्थित रूप 
देने में मेरे दूसरे छात्र पंडित पीतांबरदत बडथवाल एस० ०० ने मेरी 
जे। सहायता की है वह बहुत ही अमूस्य थे । सच बात ते। यह है कि 
यदि मेरे थे दोनों प्रिय छात्र इस प्रकार मेरी सहायता न करते, ते 
भ्रभी इस संस्करण के प्रकाशित होने में और भी अधिक समय क्ग 
जाता। इस सहायता के लिये में इन हानों के प्रति अपनी ऋतज्ञत्ता प्रकट 
करता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी दे। तीन विद्यार्थियों ने मेरी सह्दा- 
_ यथता करने में कुछ कुछ तत्परता दिखाई पर किसी का ते! काम ही पूरा. 
न उत्तरा, किसी ने टाल मदूज्त कर दी और किसी ने कुछ कर करा- 
कर अपने सिर से वल्ला टाली । अस्तु, सभी ने कुछ न कुछ करने का 
उद्योग किया और में उन सबके प्रति कृतज्ञत प्रकट करता हूँ । द 

.. काशी ः । द 


द ह . श्यामसुदरदास 
. ज्यप्ठ कृष्ण १३, १८८२ है के 
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. कबीर-प्थावली 


४७७७७७४७७७॥७७७७॥७४७७४८० ७५ ६ १४ ॥४४० जग कमल आ आईं 


. (१) साखी. 
(९) गुरदेव को अंग 
 सतगुर सवाँन का सगा, सोधी सईइ न दाति 
 हरिजी सवॉन को हितू , हरिजन सई न जाति ॥ १७ 
 बलिद्दारी गुर आ्रापणें, यो हाड़ो के बार। 

- जिनि मानिष तें देवता, करत न लागी बार ॥ २ 

. सतगशुर की महिमा श्रनंत, अनेत किया उपगार। 
 ज्ञोचन प्रनेंत उघाड़िया, अनेत दिखावशहार || ३ ॥ 

. शाम नाम के पटंतरे, देबे की कुछ नांहि। 

क्या हो गुर संतेषिए, हास रही मन मांहि | ४ 
 सतगुर के सदकी करूँ, दिल अपणी का साछ ः 
कलियुग हम स्यूं लड़ि पड़पा, मुहकम सेरा बालू ॥। ५ 
 सतगुर छाई कर्मांश करि, बांहण लागा तीर । 

एक जु बाह्या प्रीति सूं, भीतरि रहा सरीर || ६ ॥ 
सतगुर साँचा सूरिवाँ, सबद जु बाह्मा एक | 
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गलि न सकई बीपष ॥ २६॥ 


की ... कबीर प्रंथावली 


 सतगुर मारया बाण भरि, धरि करि सूची मूठि । 
 झ्गि उचाड़े ज्ञागिया, गई दा सेँ फ़ूटि ॥ ८ ॥ 
हँसे न बोले उनमनों, चंचल मेल्हा मारि | 
कहे कबीर भोतरि भिद्या, सतगुर के हथियारि ॥ <€ ॥| 
गूंगा हवा बावला, बहरा हुवा कान | 
पाऊ थे पंगुल्ञ भया, सतगुर मारवा बाण ॥ १० ॥ 
पीछे ल्ञागा जाइ था, लोक बेद के साथि। 
श्रा। थे सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥ ११ ॥ 
दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अधट । 
पूरा किया बिप्ताहुणां, बहुरि न श्रावें हट्ठ ॥ १२ 
ग्यान प्रकास्या गुर मिल्या, से जिनि बोसरि जाइ। 
जब गाबिंद कृपा करी, तत्र गुर मिल्िया श्राइ ॥ १३१ ॥ 
कब्ोर गुर गरवा मिल्या, रलि गया श्राए लूंश 
जाति पाँति कुत्न सब मिटे, नाव घरोने कोंग ॥ १४७ 
जाका गुर भी अधला, चेल्ला खरा निरंध | 
अ्रधै अधा ठेलिया, दून्यूं कूप पड़ंत | १५ ॥ 
नां गुर मिल्या न सिप भया, ल्ाज्षच खेल्या डाब 
दूम्यूं बूड़े धार में, चढ़ि पाथर की नाव || १६ ॥ 
._चेसठि दीवा जाइ करि, चादह चंदा मांद्धि । 
. तिहिं घरि किसकी चानिणी , जिहि घरि गेजिंद नांधि ॥१७॥ 
. निस अवियारी कारणें, चेरासी लख चंद कम, 
अति भ्रातुर दे किया, तऊ दिष्टि नहीं मंद ॥ श८॥ 
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तिदि''जिहि। 


गुरदेव के श्ग 
भल्नी भर३ जु गुर भिल्‍या, नहीं तर होती हांणि । 
दीपक दिप्टि पतंग ज्यू', पड़ता पूरी जांणि ॥ १७&॥ 
साया दीपक नर पतेंग, भ्रमि श्रमि इवे पड़ंत । 
कहे कत्ीर गुर ग्यान थे, एक आधघ जबरंत ॥ २० ॥ 
सतगुर बपुरा कया करे, जे सिपही मांहै चूक । 
भाव त्यू' प्रमाधि ले, ज्यू' बेंसि बजाई फ़ूक ॥| २१ | 
संसे खाया सकल जुग, संस्ता करिनहूँ न खद्ध । 
जे बेचे गुर अष्पिराँ,तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध ॥ २२ । 
चेतनि चे।की बेसि करि, सतगुर दीन्हां घीर । 
निरसे होइ निसंक भजि, केवल कहै कबत्रोर | २३ ॥ 
सतगुर मिल्या त का भया, जे मनि पाड़ी सेल । 
पासि बिसेंठा कप्पड़ा, क्या करे जिचारी चोल ॥ २४ ॥ 
बूड़े थे परि ऊबर, गुर को लहरि चमंकि | 
भेरा देख्या जरजरा, ( तब्र ) ऊतरि पड़े फरंकि ॥ २५ | 
गुर गातजिंद ते एम है, दूजा यह भाकार | द 
 आपा भंट जोबत मरे, ते पाबे कातार ॥ २६ ॥ 
कबीर सतगुर नां मिल्या, रद्दी अधूरी सीष । 
: स्त्रांग जती का पहरि करि, घरि घरि मांगे भीष ॥ २७ 





( २१ ) ख-प्रवेधिएु | जांणं बास अनाई कूद । 
( २९२ ) ख-खछ जुग । 
( २४ ) ख-जाजरा । ० 
( २६ ) इस दोहे के भागे ख प्रति में यह दोहा है || 
... कबीर सब जग ये आम्या फिरे, ज्यूं रासे का रोज । . 
.... सतगुर थे साधी भई, तत्र पाया हरि का पोज ॥ २७ ॥ 
( २७ ) इसके आगे ख पति में यह दोहा है-- 

.. कश्मीर सतगुर ना मिल्‍या, सुणी अधूरी सीप । 

मे ढ़ सुंडाय' मुकति कूं, चालि न सकई बीप ॥ २६ ॥ 





४ हि कबीर-ग्रथावली 
सतगशुर साँचा सूरिवाँ, ताते लोहि लुहार । 
कस णी दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥ रप्प ॥ 
थापशणि पाई थिति भई , सतगुर दीन्हीं घीर । 
कबीर हीरा-बशजिया, मानसरोवर तीर ॥ २ || 
निहचल निधि मिल्लाइ तत, सतगुर साहस धीर । 
निपजी मैं साम्तो घण्णां, बाँट नहीं कबोर ॥ ३० ।॥! 
चैपड़ि माँडी चाहटे,.अरध बरघ बाजार । 
कहे कबीरा राम जन, खेले संत बिचार ॥ ३२१ ॥ 
पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया सरीर । 
सतगुर दाव बताइया, खेले दास कबीर ॥| ३२ ॥ 
सत गुर हम सूं रीफि करि, एक कछ्मा प्रसंग । 
बरस्या बादक्ष प्रेम का,भीजि गया सब अंग ॥ ३३ ॥| 
कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरष्या आाइ । 
अतरि भीगी भात्मां, हरी भरे बनराइ ॥ ३४ ॥ 
पूरे सू परवा भया, सब दुख मेल्या दूरि । 
निर्मत्न कीन्हीं आत्मा, ताथे' सदा हजूरि ॥ ३५॥ 


७७७४७७७॥७॥७७७॥७७७ », ७0७०७७७७७७७७/७ 


(२) सुभिरण के अंग 


कबीर कहता जात हूँ, सुगता है सब कोई । 
राम कहें भत्ता हा।इगा, नहिं तर भत्ना न हाइ ॥ १॥ 
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( २८ ) ख-सतगुर मेरा सूरिवाँ । 


( २६ ) इसके श्रागे ख अति में यह दोहा है--- 
...... कबीर हीरा बणजिया हिरदे उकठी साशि 
पारतह्य क्रिपा करी, सतगुर भगे सुज्ञांग ॥ 


( २ )ख, में नहीं है । 


सुमिरण कीा श्ेग 
कबीर कहे में कथि गया, कथि गया ब्रह्म मह्देस । 
रास नाँव ततसार है, सब काहू उपदेस || २ |। 
तत तिलक तिहूँ लेक मैं, राम नाँव निज सार | 
जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिर अपार ॥ ३ || 
| भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुक्ख अपार , 
मनसा बाचा क़मनां, कबीर सुमिरशण सार !। १ ॥ 
कबीर सुमिरण सार है, ओर सकल जंजात्न 
आदि अति सब सोधिया, दूजा देखो काल ॥ ५॥ 
च्यंता ता हरि नाँव की, और न चिता दास | 
जे कुछ चितवे राम बिन, सेइ काछ की पास || ६ || 
पंच सेंगी पिव पिव करे, छठा जु सुमिरे मंत्र | * 
ध्राई सूति कबीर की , पाया राम रतंन ॥ ७ |! 
मेरा मन सुमिरे राम कू , मेरा सन रामहि आहि। 
अब मन रामहिं हूँ रह्मा, सीस नवावों काहि ॥ ८ ॥ 
तूं तूं करता तूं भया, मुरू मैं रही न हूँ । ' 
बारी फेरी बत्ति गई, जित देखो तित तूँ ॥ <॥ 
कबोर निरमभे राम जपि, जब लग दीवे बाति । 


तेज्ल घब्या बाती बुक्ो, (तब) सेवेगा दिन राति ।। १० ॥ 


कबीर सूता क्‍या करे, जागि न जपे मुरारि | 

एक दिनां भी सावणां, लंबे पाँव पसारि ॥| ११ ॥ 

कबीर सूता क्‍या करे, काहे न देखे जागि 

जाका संग ते बीछुडया, ताह्दी के सँग ल्लागि ॥ १२ ॥ 
बीर सूता क्‍या करे, उठि न रोबे दुक्ख । 

जञाका बासा गोर मैं, से। क्यू' सेबे सुक्ख ॥ १३ ॥ 

( ३ ) ख,. में नहीं है । 


मद 


कबीर-प्रंथावली 
कबीर सूता क्या करे, गुण गोबिंद के गाइ। 
तेरे सिर परि जम खड़ा, खरच कदे का खाइ ॥ १४॥ 
कबीर सुता क्‍या करे, सूतां होइ अ्रकाज । 
ब्रह्म का आसश खिस्या, सुणत काल की गाज ॥ १५॥ 
केसे कहि कहि कूकिये, नां सोइये असरार । 
राति दिवस के कूकर , (मत) कबहूँ लगे पुकार ॥ १६ ॥ 
जिहि धटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहों राम । 
ते नर इस संसार में, उपजि षये बेकाम | १७ ॥। 
कबीर प्रेम न चषिया, चषि न ल्लीया साव | 
सून घर का पाहुणां, ज्यू आया त्यू जाव ॥ १८ ॥ 
पहली बुरा कमाइ करि, बाँधी विष की पोट । द 
कोटि करम फिल्ल पल्षक में, (जब) आया हरि की वेट ॥१७॥ 
कोटि क्रम पेले पल्चक मैं, जे रंचक आवे नाहँ | 
अनेक जुग जे एुन्नि करे, नहीं राम बिन ठाईे ॥ २० ॥ 
. जिहि हरि जेसा जांणियां, तिन कू' तैसा लाभ । 
श्रोसों प्यास न भाजई, जब लग घसे न आरभ ॥ २१॥ 
राम पियारा छाड़ि करि, करे झान का जाप | 
बेखां केरा पृत ज्यू , कहें कान सूं बाप ॥ २२ ॥ 
कबीर आपण राम कहि, ओरां राम कहाह | का 
जिहि मुखि राम न उचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ ॥ २३ ॥ 
 जंस माया मन रमें, थू' जे राम रमाइ । 
क्‍ (ता) तारा-मंडल छाड़ि करि, जहाँ के से तहाँ जाइ ॥ २४। 


($४६.) ख्र. में नहीं है।. ... .. . 
( १७ ) क-आहइ संसार में द क्‍ 
६९१) ख-बाबुष, ताझुपा |. ० 


बिश्ह के ओअग 
छूटि सके ता लुटिया, राम नाम है लूटि | 
पीछें हो पछिताहुगे, यहु तन जेहे छूटि | २५ ॥| 
लूटि सके वे लूटिया, राम नाम मंडार । 
काल्न कंठ ते गहैगा, रूधे दसू' दुवार || २६ ॥ 
लंबा सारग दूरि घर, बिकट पंथ बहु मार । 
कही संते क्यू पाइये, दुलभ हरि-दीदार ॥ २७ | 
गुश गाये' गुण नाम कटे, रटे न राम बिवेग । 
अह निसि हरि ध्यावे नहीं, क्यू पावे दत्॒भ जेग || २८ ॥ 
कबीर कठिनाई खरी, सुमिरत्ता हरि-नाम । 
सूली ऊपरि नट विद्या, गिरू त नाहीं ठाम ॥ २< ॥ 
कबीर राम ध्याइ ले, जिभ्या सौं करि मंत । 
हरि सागर जिनि बीसरै, छीलर देखि अनंत ॥ ३० ॥ 
कबीर राम रिफ्राइ ले, मुखि अमृत गुण गाई । 
. फूटा नग ज्यूं जाड़ि सन, संघे संधि मिल्लाइ || ३१ ॥। 
कबीर चित चमंकिया, चहुं दिसि लागी लाइ। 
हरि सुमिरण हाथूं घड़ा, बेगे लेहु बुकाइ ॥ ३२ ॥ ६७॥ 


(३) बिरह का अंग 
. रात्यूं रूंनो विरहनीं, ज्यू' बंचौ कूं कुंज । 
कबीर प्रेतर प्रजल्या, प्रगत्या बिरहा पुंञज )। १ । 
: भ्त्रर कुजां कुरतलियाँ, गरजि भरे सब ताल्न । 
जिनि पे गाजिंद बीछुटे, तिनके कोण हवाक्ष ॥ २॥ 
श्वकवी बिछुटी रेणि की, आइ मिली परभाति । 
जे जन बिछुटे राम सू', ते दिन मिले-न राति॥ ३ ॥ 


. कबीर-ग्रंथाचली 
वासुरि सुख नाँ रेंगि सुख, नाँ सुख सुपिने माहिं । 
कबीर विछुम्या राम सू , नाँ सुख धूप न छाॉह ॥ ४ | 
बिरहनि ऊमी पंथ सिरि, पंथी बूकी घाइ । 
एक सबद कहि पीव का, कबर मिलेंगे श्राइ ॥ १॥ 
बहुत दिलन की जोवती, बाट तुम्हारी राम । 
जिव तरसे तुझ मिलन कू', सनि नाहीं विश्राम ॥ ६ ॥! 
. बिरहिन ऊठे भी पड़े, दरसन कारनि राम | . 
मूवां पीछें देहुगे, से दरसन किहि काम ॥ ७ || 
मृवां पोछें जिनि मिले, कहै कबीरा राम | 
पाथधर घाटा लोह सब, (तब) पारस कोण काम ॥ ८ ॥ 
अशेखघड़ा न भाजिसी, संदेसा कहियां । 
रि आायां भाजिसी, के हरि ही पासि गयां | < || 

॥ नसकों तुक पे , सकू न तुक बुल्लाइ । 
जियरा योंही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥ १० | 
. यहु तन जाल्नों मसि करूं, ज्यूं धूवां जाइ सरग्गि। 

सति वे राम दया करे, वरसि बुकावै अग्गि ॥ ११ ॥ 

यहु तन जालें मसि करों, लिखों राम का नाएं । का 
लेखणशि करूं करंक की, लिखि लिखि राम पठाएँ ॥ १२॥ 
कबीर पीर पिरावनों, पंजर पीड़ न जाइ। 

एक ज पीड़ परीति की, रही कल्लेजा छाइ ॥ १३ ॥ 
चोट सतांणी बिरह की, सब तन जर जर हो 
सारणहारा जांणिहे, के जिहिं ज्ञागी सोह ॥ १४ ॥ 
कर कमाण सर साँधि करि, खंचिजु मारा मांहि | 

भीतरि सिद्या सुमार हूँ, जीवे कि जीवे नांहि। १५ 
हज है हूँ मारया खेचि करि, तब मैं पाई जांशणि । 
छागी चोट मेरैम्म की> गई कल्तेजा छांणि ॥ १६ ॥ 





विश्ह के अग 
जिहि सरि मारी कालिहि, से सर मेरे मन बस्या । 
तिहिं सरि अजहेूँ मारि, सर बिन सचपाऊं नहीं || १७ ॥ 
बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न ल्ागे काइ । 
राम बिवागी दा जिये, जिये त बारा होइ ॥ श्८ | 
बिरह भुवंगम पेसि करि, किया कलेज घाव । 
साधू अंग न माड़्ही, ज्यूं भावे त्यूं खाब || (वा 
सब रंग तंत्र बाबतन, बिरह बजाबे नित्त | 
और न काई सुणि सके, के साई के चित्त ॥ २० । 
बिरहा बुरहा जिसि कहो, बिरहा है सुलितान । 
जिस धटि बिरह न संचरे, से घट सदा मसान ॥| २१ ॥ 
अषड़ियां फांई पड़ी, पंथ निहारि निहारि। 
जीभडियां छात्ञा पड़या, राम पुछारि पुछारि ॥ २२ ॥ 
इस दन का दीवा करों, बाती मेल्यू' जीव । 
ज्ोहदी सींचों तेल् ज्यू , कब मुख देखों पीव ॥| २३ ।। 
: नेंनां नीकर लाइया, रहट बहै निस जाम | क्‍ 
पपीहा ज्यूं पिव पिव करों, कबरु मिल्लहुगे राम !। २४ ॥ 
अपषड़ियां प्रेम कसाइयां, लोग जांणें दुखड़ियां । 
सांइ अपण कार राइ राइ रतड़ियां ।। २५ | 
. स्रोई आंसू सज॒णां, साई लोक बिडांहि | 
. जे ज्ञोइण लोंहीं चुबे, तै।-जांणां हेत हियांहि ॥ २६ ॥ 
. कबीर इसणां दूरि करि, करि रावण सो चित्त | 
. बिन रोयां क्यूं पाइए, प्रेम पियारा मित्त || २७ | 
जौ शेऊं तौ बल घटे, हँसी तौ राम रिखाइ। 
. मनही मांहि बिसृरणां, ज्यूं घुण काठहि खाइ ॥ र८ ॥ 
हॉँसि हँ सि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ । 
जे हाँसेंही हरि मिले, तौ नहीं दुद्दागूनि काइ ॥ २८॥ 


हक 


कृबीर-अ्थावली 


दो ल्ागी साइर जल्या,पंषी बैठे आइ । 


दाधी देह न पालवे, सतगुर गया ल्गाय ॥ ६ ॥ 

गुर दाधा चेल्ला जल्या, बिरहा ल्लागी आगि। 

तिशका वपुड़ा ऊबरया, गलि पूरे के ज्ञागि ॥ ७ ॥ 

अहेडी दो ल्ाइया, यग पुकारे राइ। 

जा वन मैं ऋल्ला करी, दारूत है बन सेइ ॥ ८॥ 

पारी माह प्रजली, भई अप्रबुज्ञ आँगि । 

बहती सलिता रहि गई, मंत्र रहे जल त्यागि ।। < ॥ 

समंदर ल्ागी आगि, नदियां जलि काइला भई । 

देखि कवीरा जागि, संछी रूषां चढि गई ॥ १० ॥ १२२ ॥ 


(४ ) परचा को ख्ंग 
कब्रीर तेज अनंत का, मानें ऊगी सूरज सेणि | 


. पति सँमि जागी सुंदरी, कातिग दीठा तेणि ॥ १ ॥ 


कातिग दीठा देह विन, रवि ससि बिना उजास । 
साहिब सेवा मांहिं है, बेपरवांही दास ॥ २॥ 


 पारत्रह्म के तेज का, केसा है उनमान । 


... कहिबे कू' सोभा नहीं, देख्याही परवान || ३ ॥ 


अगम अगेषचर गमि नहीं, तहां जगमगे जाति | 
जहां कबीरा बंदिंगी, (तहां) पाप पुन्य नहीं छोति ॥ ४ ॥ 
हुई छाडि बेहदि गया, हुवा निरंतर बास |... 


कूवल ज्ञ॒ फूल्या फूल बिन, का निरषे निज दास ॥ १४॥ 


“तकनीक कमल मनन मनन --लिनननभनन न जन नमन मी भर 





2 ख--कवछ जो फूछा फूछ बिन ।... 


(१०) ख--में इसके आगे यह दोहा है 


बिरहा कहे कबीरकी तूं जनि छांडे मोहि 
पारत्रह्म के तेज में, तहाँ ले राखों तोहि ॥ 


परचा का झग १३ 
कबीर मन मधकर भया, रहा निरंतर बास । 
कवल ज फ़्ल्या जलह बिन, को देखे निज दास || ६ ॥ 
अतरि कवक्ष प्रकासिया, त्रह्म बास तहाँ होइ । 
समन भवरा वहां लुबधिया, जांशेंगा जन कोइ || ७ ॥! 
सायर नाही सीप बिन, स्वांति बूद भी नाहि । 
जार मोती नीपज , सुन्नि सिषर गढ़ मांहि ॥ ८ ॥ 
घट मांहें ओघट छद्या, आघट मांहें घाट | 
कहि कबीरू परचा भया, गुरू दिखाई बाद ॥ €॥ 
सूर समांयां चंद में, दहु' किया घर एक | 
मनका च्यता तब भया, कछ पुरबछ्धा लख | १० || 
दृद छाड़ि बेहद गया, किया सुन्नि असनान । 
. मुनि जन मइल्ल न पावई, तहाँ किया विश्राम । ११ । 
... देख कर्म कबीर का, कछु पूरब जनंम का लेख । 


.. जाका महल न मुनि लहैं, से। देसत किया अलेख | १९॥ 
... पिंजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जाग अनंत । 


संसा खूटा सुख भया, मिल्‍्या पियारा कंत || १३ ॥ 

 प्यंजर प्रेम प्रकासिया, अतरि भया उज़ास | 

. मुखि कसतूरी महमहीं, बांणी फटी बास ।| १४ 

मन ल्ञागा उन मन्न सौं, गगन पहुँचा जाइ | 

'देख्या चंद बिहूँगां चांदियां, तहां अल्लख निरंजन राइ ॥१५।। 
मन ल्ागा उन भन सो, उन मन मनहि बविल्लग । 

लुंश बिल्ञगा पांणियां, पाँणी लूंश बिल्लग | १६ ॥ 

पांणी ही ते हिस सया, हिम हु गया बिल्लाइ। 

जे कुछ था साई भया, अब कछ कह्या न जाइ ॥ १७ || 
(8 ) क--औघट पाइया। 


१8 


कबी र-अ्ंथावली 
भल्ती भई जु भे पड्या, गई दसा सब भूलि | 
पा गलि पांशी भया, हुलि मिलिया उप्त कूलि ॥ १८॥ 
चै।हटे च्यंतामंशि चढ़ी, ह।डी मारत हाथि । 
मीरां मुझसूं मिहर करि, इव मिल्लों न काहू साथि ॥ १७॥। 
षि उडाणशा गंगन कू, पड रह्या परद्स । 9२१२ 
पांशीं पीया चच विन, भूलि गया यहु देस || २० । 
पंषि बडानी गगन कू, उड़ो चढ़ी भ्रसतमाल | 
जिहि सर मंडल भेदिया से सर ज्ञागा कान ॥ २१ ॥ 


सुरति समांणी निरति में, निरति रही निरघार । 
सुरति निरति परचा भया, तब खूज़े स्यंभ दुआर ॥ २२ ॥ 


सुरति समांणीं निरति में, अ्जपा मांहें जाप । 

छ्ेख समांणं अलेख में, यूं आपा मांह आप | २३॥ 
या था संसार में, देषण को बह रूप | 

कहे कबीरा संत हो, पड़ि गया नजरि अनूप ।। २७ ॥ 

प्रक्त भरे भरि सेटिया, सन में नाँहीं घीर । 

कह कत्रीर ते क्यूं मिलें, जब लग देश सरीर ॥ २४३ 

घुचुपाया सुख ऊपनां, अरू दिल दरिया पूरि। क्‍ 

प्कल्न पाप सहज गये, जब सां३ का. जूरि ॥ २६ ॥ 

बरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तेया, नहीं तारा । 

तत्र हरि हरि के जन होते, कहे कब्रीर बिचारा | २७ 

ता दिन ऋतमनां हुता, होता हट न पट | 

ता कबोरा राम जन, जिनि देखे ग्ौघट घट ॥ २८ ॥ 

धति पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाइ | 

धनित्त कथा तनि आचरी, हिरदे त्रिभुवन राइ ॥ २< | 





२६ ) ख-सकल अधघ 


परया का झओग 5 82 
हरि संगति सीतज्न भया, मिटी मोह की ताप । क्‍ 
निस बासुरि सुख निध्य छद्या, जब अतरि प्रगत्या आप ||३०॥| 
तन भीवरि मन्त सानियां, बाहरि कहा न जाइ । 
ज्वाला त फिरि जल्न भया, बुक्की बलती ल्लाइ ॥ ३१ ॥ 
तत पाया तन बीसरपा, जब सनि घरिया ध्यान | क्‍ 
तपनि गई सीतल्ल भया, जब सुनि किया अपनाने ॥ ३२ ॥ 
जिनि पाया तिनि सू गह गह्मय।, रसनां छागी सख्थादि | 
रतन निराज्षा पाईया, जगत ढंडे।ल्या बादि ॥ ३३ ॥ 
कबो र दिल्ल स्यावति भया, पाया फत्न संम्रथ्य । 
 सायर मांहि ढंढोल्तां, द्वीरे पढ़ि गया इथ्य ।। ३४ ॥ 
जब में था तब हरि नहीं, अब हरि है में ना 
सर्ब अधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या मांह ।। ३४ ॥ 
जा कारणि मैं हूंढता, सममुख मिलिया आाइ | 
घन मैली पिव उजल्ला, ल्ञागि न सकी पाइ ॥। ३६ 


.. जा कारणि में जाइ था, सोई पाई ठौर । 


सेई फिरि आ्रापण भया, जासूं कहता ओर ॥ ३७॥ 
कबीर देख्या एक अंग, महिमा कही न जाइ। 

तेज पुंञ पारस धर्णी, नेनूं रहा समाइ ॥ ३८.।। 
मानसरोवर सुभर जजल्न, हंसा केलि कराहिं 
मुकताहल्ल मुरुता चुगे, अ्रत्र डॉड अनत न जादि ॥ ३-८ 
गगन गरजि अमृत चबे, कदली कवल्ष प्रकास । 
_तहां कबीरा बंदिगी, के कोई निज दास ॥| ४०४॥ 
नींव बिहूंणां देहुरा, देह बिहूणां देव । 

कबीर तहां बिल्लंबिया, करे भ्रज्षष की सेव ॥ ४१ ॥ 
देवज्ञ मांहें देहुरी, तिज्न जेहे बिसतार । 

मांहें पाती मांहि जलन, मांहें पूजणहार ।| ४२ ॥ 


कबीर-प्रंथावली 

कोर कवल् प्रकासिया, ऊग्या निर्मल सूर । 

निस अधियारी मिटि गई, बागे अनहद नूर | ७३ ! 
अनहद बाजे नीकर भरे, उपजे ब्रह्म गियान । 

आबगति अंतरि प्रगट, ल्ञागे प्रेम घियान | ४४ ॥ 
आरकासे मुखि श्रोंधा कुबाँ, पाताले पनिहारि । 

ताका पांणी को हंसा पीबे, बिरला आदि बिचारि ॥ ४५ 
व सकती दिसि कोंय जु जाबै, पछिम दिसा उठे घूरि 


. जल्ल मैं स्यंघ जु घर करे, सछली चढ़े खजूरि || ४६ 


अमृत बरिसे हीरा निपजे, घंटा पड़ो टकसाल् । 

कबीर जुला हा भया पारषू , अ्नमे उतरया पार ॥ ४७ ॥ 
मसिता मेरा क्‍या करे, प्रेम उघाड़ीं पौलि । 

इरसन भया दयात्ष का, सुज्ञ भई सुख सौड़ि ॥9८॥१७० ॥ 





(६ ) रस कौ अंग 
कवीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकि | 


. गा कल्नस कुमार का, बहुरि न चढ़ई चाकि | १॥ 


. राम रखाइन अम रस, पीवत अधिक रसाल 
. वीर पीवण दुल्ञभ्न है, मांगे सीस ऋल्लाल || २ 


. वीर भाठी कन्नाल्न की, बहुतक बैठे आ क्‍ 
. सिर सोपे सोई पिच नहीं तो पिया न जाइ ॥ बे 


. हरि रस पीया जांजिये, जे कबहू न ज्ञा खुभार । 


 मैमंता घूँसव रहै, नही तन की सार ॥ ४ । 


ममता तिण नां चरे , साले चिता सनेह। 
_बारि जु बांध्या प्रेम कै , डारि रह्या सिरि षेह ॥ 


जणा को अंग श्छ 
मैमंता अविगत रता, अकलप आसा जीति । 
राम अमलि माता रहै, जीवत मुकति अतीति ॥ ६ || 
जिहि सर घड़ा न डूबता , अब में गल मलि मलि नहाइ । 
देवल बूडा कल्लस सूं, पंषि तिसाई जाइ || ७ ॥ 
सबे रसांइण में किया, हरि सा और न कोइ ॥ 
तिल्ल इक घट मैं संचरे, तौ सब तन कंचन होइ | ८।॥ १६८ ॥ 


(9 ) लांबि को अंग 


काया कमंडल्ल भरि लिया, उब्जल निमेश् नीर । 

तन मन जोबन भरि पिया, प्यास न सिटी सरीर ॥ १॥ 

मन उल्लख्या दरिया मिल्‍या, ल्ञागा मल्ति मत्ति नहांन । 

थाहत थाह न आबडई, तू पुरा रहिमांन ॥ २ ॥ 

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ | 

बूंद समानी समद में, से। कत हेरी जाइ || ३ ॥ 

हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराइ । 

समंद समाना बूंद मैं, से कत हेरया जाइ || ४ | १७२ ॥ 


( १७ + 
(८) जणां के अंग 


भारी कहें। त बहु डरों, हलका कहूँ ते म्कूठ । 

मैं का जांणौ' राम कू', नेंनूं कबहूँ न दीठ ॥ १ ॥ 
दीठा है तौ कस कहूँ, कह्मयां न के। पतियाइ। 

हरि जेसा है तैसा रहै।, तूं हरिषि हरषि गुण गाइ 
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(८) ख--रि चक घट में संचरै । 
(१) क-हऊूवा कहू 


कबीर-भ्रथावली 


ऐस] अदभुत जिनि कथे, अदभुत राखि लुकाइ । 
बेद कुरानों गमि नहीं, कह्मां न का पतियाइ ॥ ३ || 
करता की गति श्रगम है, तू' चलि अपण उनमान । 
धीरे धीरे पाव दे, पहुँचे गे परवान || ७ ॥ 
पहुँचैंगे तब कहेंगे, भ्रमड़ं गे उस ठांइ । 


 अजहू बेरा सम द में, वोलि बिगूचें कांइ ॥ ५ ॥ १७७ ॥ 


( ८ ) हैरान के अंग 
पंडित सेती कहि रहे, कह्मयां न माने कोइ । 
ओ्रे। अगाध एका कहें, भारी भ्रचिरज होइ ॥ १ ॥ 
बसे अपंडी पड मैं, ता गति लपे न कोइ । 
कहै कबीरा संत है।, बड़ा अच भा मोहि ॥ २॥ १७७८ ॥ 





(९०) ले के अंग 


जिहि बन सीह न संचरे, पंषि उड़े नहीं जाइ । 


रैनि दिवस का गमि नहीं, तहां कत्रीर रहा ल्‍यो लाइ ॥ १ ॥ 
सुरति ढीकुछी ले जल्यो, मच नित ढोलन हार । 

कंबल कुवाँ में प्रेम रस, पीवे बार बार ॥ २ ॥ 

गंग. जमुन डर अंतरे, सहज सुंनि स्यो घाट । 


तहां कबीरे मठ रच्या, मुनि जन जोबे' बाट ॥ ३ ॥ १८२ | 


(९९) निहकर्मी पतिब्रता का अंग 


.. कबीर प्रीठड़ी तौ तु सौं, बहु गुणियाल्ले कंत॥ 
5 जे हसि बालों श्रैर सं तो नील र गाऊं द त। १ ॥ 





नाक न नननननननन फननल खा 
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(१०-२) ख-मन चित 


निहकरमो पतित्रता को अग १६ 

नैनां अतरि आज तू , ज्यू' हों नेन के पेउ । 

नां हों देखों श्रर कू , नां तुक देखन दे ।। २ ॥ 

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जे। कुछ है से! तेरा । 

तेरा तुककों सोंपतां, क्‍या लागे मेरा | ३ ॥ 

कबीर रेख स्य दूर की, काजल दिया न जाइ। 

ने नूं रमइया रमि रह्या, दूजा कहाँ समाइ ॥ ७ ॥ 

कबीर सीप सम द की, रटे पियास पियास । 
समदहि तिणका बरि गिण , स्वाँति बूंद की श्रास | ५ ॥ 
कबीर सुख को जाइ था, आगे आया दुख । 
जाहि सुख घरि आपणं , हम जाणौ' अरू दुख ॥ ६ ॥ 
दे। जग तो हम अंगिया, यहु डर नाहीं मुझ । 

'मिस्त न मेरे चाहिये, बार पियारे तुझ ॥ ७ ॥ 

जे वो एके जांशियां, तो जांण्यां सब जांण । 

जे ओर एक न जांणियां, तो सबहीं जांण अजांश || ८ || 
. कबीर एक न जांणियां, तो बहु जांण्यां क्‍या होइ | 
एक तै' सब होत है, सब ते एक न होइ || < | 

जब लग भगति सकांमता, तब लग निर्फल्ष सेव । 

कहे कबीर वे क्यू मिले, निहकांसी निम्न देव || १०॥ 
श्रासा एक जु राम की, दूजी आस निरास | 

पांणी मांहें घर करें , ते भी मरे पियास || ११ ॥ 


(७) ख-मिसति। 
(११) इसके आगे ख. में ये दोहे ४--- द 
आसा एक ज॑ राम की, दूजी आस निवारि | द 
.. आसा फिरि फिरि मारसी, ज्यूं चेपड़ि की सारि ॥ ११ ४ 
.. आसा एक ज राम की, जुग जग पुरवे आख । 
.._ जै पावल क्यों रे करे, बसैहिं जु चंदन पास ॥ १२ ॥ 
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कबीर-अंथावल्ी 
जे मन ज्ञागै एक सूं, तौ निरबाल्या जाइ । 
तूरा दुह् मुखि बाजणां, न्‍याइ तमाचे खाइ ॥ १२॥ 
कबीर कलिजुग पञ्राइ करि, कीये बहुतज मोत | 
जिन दिल्ल बंधी एक सूं , ते सुखु सावे नचींत ॥ १३ | 
कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नांउ । 
गले राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाउ' ॥ १४७ ॥ 
ते ते करे त बाहुड़ौं, दुरि दुरि करे ते जाउं* 


व्यू हरि राख त्यूं रहा, जे देवे से खाऊँ ॥ १५॥ 


मन प्रतीति न प्रेम रस, नां इस तन में ढंग | 

क्या जाणों उस पीब सु, कैसे रहसी रंग ॥ १६ || 

उस संम्रथ का दास हों, कदे न होइ अकाज । 

पतित्रता नाँगी रहे, तो उसद्टी पुरिस को लाज ॥ १७ ॥ 

घरि परमेसुर पांहुणां, सुर्ों सनेह्ठी दास ।। 

षट रस भोजन भगति करि, ज्यूं कदे न छाड़ पास ॥१८॥२००॥ 


( ९१२ ) चितांवणी कौ खग 


कबीर नोबति अआपशणोी, दिन दस लेहु बजाइ | 
ए पुर पटन ए गल्ली, बहुरि न देखे आइ || १ ॥ 


. जिनके नौबति बजाती, मैंगल बँधते बारि। 


एके हरि के नाँव बिन, गए जन्म सब हारि || २॥ 
ढोज्ञ दमामा दुड़बड़ी, सहनाई संगि भेरि । 


. औसर चल्या बजाइ करि, है कोई राख फेरि ॥ ३॥ 


.._ सातीं सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग | 
... ते मंदिर खाली पड़े, वैसश ल्ञागे काग || ४ ॥ 


चितावणी का श्र्ग र्‌१्‌ 


फबोर थोड़ा जीवणां, माड़े बहुत मड़ाण । 
सबही ऊभा सेल्हि गया, राव रंक सुलितान ॥ ५॥ 
इक दिन ऐसा होइगा, सब सूं पड़े बिछाह। 
राजा राणा छंत्रपति, सावधान किन होई | ६ || 
कबीर पटण कारिवां, पंच चार दस द्वार | 
जम रांणों गढ सेलिसी, सुमिरि ली करतार ॥ ७ ॥ 
कबीर कहा गरबियो, इस जोबन की आस | 
केसू फ़ूले दिवस चारि, खेखर भये पल्लास || ८ ॥ 
कबीर कहा गरबियोौ, देही देखि सुरंग । 
बीछड़ियाँ मिलिवे नहीं, ज्यूं कांचली सुवंग ।। € | 
कबीर कहा गरबिये।, ऊँचे देखि अवास । 
_ कालिद पर  भ्वें लेटणां, ऊपरि जामें घास ।। १० । 
कबीर कहा गरबियोा, चांम पललेटे हड । द 
 हँवर ऊपरि छत्र सिरि, ते भी देबा खड ।| ११ | 
कबीर कहा गरबिया, काक्ष गहे कर केस |. 
नां जांशों कहां मारिसी, के घरि के परदेख || १२ ॥ 
यहु ऐसा संत्तार है, जेसा सेबल फूल । 
दिन दस के व्यौहार को, क्कूठे रंगि न भूत ॥ १३ ॥ 
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(६ ) ख० में इसके आगे यह दोद्दा है--- 
. ऊजड़ खेड़े ठीकरी, घड़ि घड़ि गए क्ुुभार ! 
रावण सरीखे चलि गए, लंका के सिकदार ॥ ७ || 
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( ७ ) ख--जम . . .भेलसी, बोल गले गोपाल । 

( १२ ) ख--कत मारसी | द 

(१३) ख० में इसके आगे ये दोहे है--- ४ 
माति बिसारी बावरे, अचिरज कीया कान । 
तन माटी मैं मित्रि गया, ज्यूं आटे में लूण ॥ १४ ॥ 


श्र 


कबीर-प्रथावत्नी 

जामण मरण बिचारि करि, कूड़े कॉम निबारि । 

जिनि पंथु' तुझ चाल्णां, साई पंथ सेवारि ॥ १४ | 
बिन रखवाल्ले बाहिरा, चिड़िये' खाया खेत | 

थ्राधा प्रधा ऊबरे, चेति सके ते चेति || १५ ॥ 

हाड जह्लै ज्यू' लकड़ी, केस जी ज्यूं घास । 

सब तन जहाता देखि करि, भया कबीर उदास ॥ १६ ॥ 
कबीर मंदिर ढहि पड़या, संट भई सवार । 
कीई चेजारा चिणि गया, मिलल्‍या न दूजी बार ॥ १७ ॥ 


: कबीर देव ढहि पड़ता, ईंट भई से बार ॥ 


करि चिजारा सौ  प्रीतिड़ी, ज्यू' ढहे न दूजी बार ॥ १८ ॥ 
कबीर मंदिर ल्ञाष का, जड़िया द्ीर' ज्ञालि । 


दिवस चारि का पेषणां, बिसस ' जाइगा कारिधत ॥ १८ ॥| क्‍ 


कबीर धूल्ति सके्ि करि, पुड़ी ज बांधी एह | 
दिवस चारि का पेषणां, अति पेह की पे ।। २० )| 


.. [१६, १७ नंबर के दोहे क० श्रति में २२, २३ नंबर पर हैं ] 


: श्राज्ि कि काहि कि पे दिन, जंगल होहंगा बांस | _ 
: ऊपरि ऊपरि फिरहिंगे, ढोर चरंदे घास ॥ १८ ॥ 
 मरहिंगे भरि जाहि'गे, नाँव न लेगा काह । 
कऊकजड़ जाहू बसाहिंग, छाड्ि बसंती ल्ोाह ॥ १६ ॥ 
. कबीर खेति किसांण का, स्रगों खाया माड़ि.। 
खेत बिचारा क्या करे, जे। खसम न करई बारे ॥ २० ॥ 
(१६) ख० में इसके आगे ये दोहे हैं--- 
_ मडा जले छफड़ी जले, जले जलावशहार । द 
कीतिगहारे भी जत्त', कासनि करें पुकार ॥ २१ ॥ 


:-  कैबीर देवल हाड़ का, मारी तथा बर्धाण । 


. खड़ हंडतां पाया नहीं, देघछकू का सहनाण | २४१ 


( १७ ) ख--देवक ढ्हि | 


६१३० ) ख--धूलि समेटि |... 


कप 


खचितावणी के शेग श्डे 


कबीर जे धंधे तौ धूलि, बिन धंधे धूल नहीं । 


ते नर बिनठे मूलि, जिनि धंघे मैं ध्याया नहीं॥ २१॥ 
कबीर सुपने रैनि के, ऊघड़ि आये नैंन | 

जीव पड़या बहु लूटि मैं, जागे तौ हैंग न है था ॥ २२ | 
कबीर सुपरनें रंनि के, पारस जीय मैं छेक । 

ओे से।ऊ' तो दोइ जणां, जे जागूं तौ एक | २३-॥ 
कंभीर इस संसार में, घणं मनिष सतिहींण । 

रात नाम जांणे नहीं, आए टापा दीन ॥ २४॥ 

कहा फीये हस झ्राइ करि, कद्दा कहँगे जाइ । 

इत के भ्रए न उत के, चाल्ते मूक्ष गवाह || २५ ॥ 

ऋ्राया भ्रणश्राया भया, जे बहुरता संसार ! 
पड़या भुक्लाँवां गाफिल्ञां, गये कुबुधी हारि ॥ २६ ॥ 
कबीर हरि की भगति बिन, प्रिग जीमश संसार । 

धूंबाँ केरा धौलहर, जात न ज्ञागै बार || २७॥ 

जिहि हरि की चेरी करी, गये रास गुण भूलति । 

ते बधना बागुल्ल रचे, रहे भ्ररध मुखि भ्ूूलि ॥ २८ ।| 
माटी मक्लणि कुंभार की, घर्णी सहे सिरि लात । 

इच्चि श्रोसरि चेल्या महीं, चूका अब फी घात | २८ ॥ 
इछ्चि आसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यूं पाली देह । द 
राम नाम जाण्या नहीं, अति पड़ी मुख घषेह ।॥| ३० ॥। 
(१२९) ख--बहु भूलि सें।_ |, 
(२३) इसके आगे ख; में यह दोहा है*-- 

.... कबीर इहे चितावदणी , जिन संखारी जाई | 


.. जे पहली सुख भागिया, तिनका गुड ले खाद ॥॥ ३५० ॥। द 


(१४) खत. में इसके आगे यह दोहा है--- 
पीपल खूमें| फूछ बिन, फछ बिन रूती गाह । 
एुकां एकां माणसां, दापा दीन्हा आई ।। ११ ॥। .. 


श्छ 


कथीर-प्रंथावली 
राम नाम जाण्यों नहीं, ल्ागी मेटी पोड़ि । 
काया हॉडो काठ की , ना ऊँ चढे बहोड़ि ॥ ११ ॥ 
राम नाम जाण्या नहीं, बात बिनंठों मुत्त ।. 
परत इंच ही हारिया, परति पड़ी मुखि घूति ॥ २१२ ॥ 
राम नाम जाण्यां नहीं, पालयों कटक कुट व । 
धंधा ही में मरि गया, बाहर हुई से बंब ॥ ३१३ ॥ 
मनिष। जनम दुलभ है, देह न बार बार । 
>तरबर थे फक्ष भड़ि पड़या, बहुरि न लागे डार || १४ ॥ 
कबीर हरि को भगति करि, तज़ि बिषिया रस चोज । 


बार बार नहीं पाइए, मनिषा जन्म की मौज ॥ ३५ ॥। 


कबीर यहु तन जात है, सके तो ठाइर लाई । 

के सेवा करि साध की , के गुण गोबिंद के गाह | १६ ॥ 
कबीर यहु तन जात है, सकी ते लेहु बहोड़ि । 

नागे हाथ ते गये, जिनके ल्लाष करोड़ि || ३७॥ 

यहु तन कांचा कुंभ है, चेट चह्द! दिसि खाह । 

एक राम के नाँव बिन, जदि तदि प्रत्ें जाइ ॥ १८ ॥ 
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(६२) ख५ में इसके भागे ये दोहे हैं-- 
राम नाम जाण्यां नहीं, सेल्या मनहि बिसारि । 
ते नर हाली बादरी, सदा पराए धांरि ॥ ४७२ ॥ 
राम नाम जाण्यां नहीं, ता भुखि आानहि आन | 
के भूसा के कातरा, खाता गया जनम ॥ ४३ ॥ 
रास नाम जाए्यों नहीं, हूवा बहुत श्रकाज । 
: बूड़ा लारे बाधुड़ा, बड़ां बूटं की क्वाज ॥ ४४ ॥। 


(३१) ख० में इसके श्रागे यह दोहा है--.. 


पाणी' ज्योर तछाब का, दुद् दिसि गया बिछादू | 
यह सब ये|ही जायगा; सके ते ठाहर छाइ ॥. ४८ ॥ 


(१३) ख-के गोवि द का गुण गाह । 


३७) ख-नागे पाऊ' । 


चितावणी की ओग श्र 

यहु तन काचा कुंम दै, ल्ियां फिरे था साथि । 

ढबका छ्लागा फूटि गया, कछु न आया हाथि ॥ ३ ॥। 
काँची कारी जिनि करें, दिल दिन बे वियाधि । 

रास कबीरे रुचि भई, याही झ्रेषदि साधि | ७० ॥ 

कबीर अपने जीवतै , ए देइ बाते धेह । 

लोभ बडाई कारण , अछता मुत्ल न खाइ ॥ ४१॥ 

खेभा ऐक गहं द देइ, क्यू करि बंधिसि बारि | 

मानि करे ते पीव नहीं, पीव ते। भानि निवारि |! ७२ ॥ 

दीन गँवाया दुनीं सं, दुनी न चाली साथि | 

पाइ कुहाड़ा सारिया, गाफिक्ष अपर हाथि | ४३ ॥ 
यहु तन ते सब बन भया, करंम भए कुहाड़ि | 

आप आप कू काटिहें, कहे कबीर बिचारि ॥ ४४ ॥ 
कुल ख्रोयाँ कुछ ऊबरै, कुछ राख्याँ कुल जाइ | 

राम निकुछ कुल मे'टि ले, सब कुछ रहा समाह ॥ ४५ ॥ 
दुनियां के धोखे मुवा, चल्के ज़ कुक्ष की कांणि । 

तब कुज्ञ किसका लाजसी, जब ले धरपा मसांशि ॥ ४६। 

दुनियां भाँडा दुख का, भरी भुद्दांमुह् भूष । 

अदया प्रह्नह राम की, कुरहे ऊंधी कूष ॥ ४७ ॥.. 
 जिहि जेवड़ी जग बंधिया, तू' जिनि बंधे कबीर । 

हैँ सी श्राटा लूण ज्यू , सोना सवाँ सरीग॥ ४८ | 
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(४६) ख० में इसके आगे यह देहा है--- 
..... यह तन काचा कुंभ है, सांध्वि किया ढिग बास | 
कबीर नेंण मिहारियाँ, तो नहीं जीवण की झाल ॥ ९२॥ 
(४६) ख-का की लाजसी । 
४७) इसके ञआागे ख. में यह दोहा है-. 
दुनिया के में कुछ नहीं, भेरे दुनी अकथ ।... 
साहिब दरि देखां खड़ा, सत्र दुनिया दोाभग जंत।। ६१ ॥। 


२६ 


कबीर-प्रंथ] वल्ली * 
कहत छुनत जग जात है, विष न सूझी काछ । 
कबीर प्यालै प्रेम के, भरि भरि पिवे रसाल्न ॥ ४४ ॥ 
कबीर हृद्‌ के जीव लू, छ्वित करि मु्खां न बोलि | 
जे ह्ागे बेहद सू , तिन सू' भर तर खेोलि || ५० | 
कबीर केवजल्ल राम की, तूं जिनि छाड़े श्रेटट | 
घधणए अहरणि बिचि लोह ज्यू', धर्णी सै सिरि चेह ॥ ५१ ॥ 
कंथीर कंवक्ष राम कट्दि, सुध गरीबी भाश्नि । 


. कूड़ बड़ाई बूड़सी, भारी पड़सी कालिहि ॥ ५२ ॥| 


काया मंजन कया करे, कपड़ धाइम घोह । 
उजल्न हूवा न छुटिए, सुख नींदड़ी न साई ॥ ५३ ॥ 
जल कपड़ा पहरि करि, पान सुपारी खांहि | 


. एके हरि का नाव बिन, बांधे जमपुरि जांहिं || ५४ ॥ 


तेरा संगी का नहीं, सब स्वांरथ बंधी ले । 
मनि परतीति न ऊपजे, जीव बेसास न होह ॥ ५५ ।। 
सांइ बिड़ांशी बाप बिड़, हम भी मंक्ति बिड़ांह । 


_ दरिया फेरी नाव ज्यू-, संजेगं मिलियांह ॥ २६ ॥ 


इत प्रधर उत्त घर, बशजण झाथे हाट | 


 करम किरांणा[ बेचि करि, बठि ज॑ ज्ञागें बाद ॥ ५७ ॥ 


अर के कक 3-3 ० 8५3 ०. 


की बनकाजकफले बन पान वात फछ + कजः 


(४०) इसके भागे ख० प्रति में यह दोहा है--- 

कबीर सापत की सभा, तूं मत बेे जाहइ। 

एके बाड़े क्यूं बड़े, रोक गदहड़ा गाह ॥ १९ ॥ 
(५४) इसके झागे ख० प्रति में यह देहा है-- 

थल्नी चरते पम्रिघ दी, बींध्या एकंज सैंण |... 

हंस ते पंथी पंथ सिरि, हरथा चरैगा कौण || ७० || 
(९७) सन. .. 

एथि परिघरि बधि घरि, जेघण श्राप हा | 
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चितावणी का अंग श्ड. 


नांन्हां काती चित दे, महँगे से।लि बिकाइ । 
गाहक राजा राम है, श्रौर न नेड़ा झाइ ॥ एप ॥ 


डागछ्ल उपरि देड़णां, सुख नींदड़ी न सेइ । 

पुत्री! पाये थाॉहड़े, श्रेल्ली ठौर न खेाइ || ५८ ॥ 

मैं मैं बड़ी बल्ाइ है, सके तै। निकसी भाजि | 

कब लग राखें हे सखी, रूई पत्तेटी आगि ॥ ६० ॥ 
मैं में मेरी जिनि करे, मेरी मूल बिनास । 

मेरी पग का पैंषड़ा, भेरी गल्ल की पास | ६१ ॥ 


कबीर नाव जरजरी, कूड़े खेबणहार । 
इलकी इक्षक तिरि गये, बूड़े. तिनि सिर भार ॥ ६२ | २६२॥ 


3-२. आ+त_ या 3 अध। 


(५१६) ख--पुन पाया देदड़ीं, वे कौर व खांइ ॥ 
(२8) ख्र० में इसके आगे यह दोहा है--- जा 
काली पेतां झुर्ण , बुणतां आचे बोड़ि । 
ऐसा लेखा भीच का, कछ दोड़ि सके ते दौड़ि ॥ ७६ ॥ 
(६१) ख० में इसके आगे मे दोहे हैं--- 
मेर तेर की जिवड़ी, बसि बंध्या संसार । 
कहाँ सकुंणबा खुत कल्षित, दाशणि बारबार ॥ ७६ | 
भेर तेर की रासड़ीं, बलि बंध्या संसार | ्ज 
.. दास कबीरा जिमि बँ थे, जाके राम झधार ॥ मर ॥ 
.... कबीर नमाँव जरजरी, भरी बिरांणे भारि।.. 
खेवट सी परचा नहीं, क्‍्यें करि झतरै पारि ॥ ८४३ ॥ 
(६२) ख० में इसके आगे यह दोहा है 


कबीर पगड़ा दूरि है, जिनके बिचिहे राति । 
का जाणों-का होइगा, ऊगयवे ते परभाति | ४५ ॥ 


श्प 


कबीर-ग्ंथाव शी. 
(१३ ) सन को अंग 


. मन कै मंतै ने चालिये, श्राद्टि जीव की बांधिं | 


ताकू केरे सूत ज्यूं, उल्लटि श्पुठा श्रांणि ॥ १ ॥ 


. चिंता चिति नित्ारिये, फिरि बूक्चिय न कोइ | 


- - हूद्री पसर मिटाइमे, सहजि मिद्कैगा सोइ ॥ २ ॥ 


... श्यासा का ३ घण करू, मनसा करूं विभूति। 


जागी फेरी फिल्ञ करों, यी' बिननां वे सृत्ति ॥ ३ || 
कंग्रीर सेरी सांकड़ी, चंचल मनवां चार | 


: गुण गावे लैज्ञीन होइ, कछू एक मन मैं शलौर ॥ ४ ॥ 


कबीर मारूं मन कूं, टूक टूक हू जाई । 


. बिष क्षी क्‍्यारी बाह करि, लुणत कहा पछिता३ ॥ ५ ॥ 


.. इस मन को बिसमत्न करो दीठा करों भ्रदीठ । 
. जे सिर राखौ आपणां, तो पर सिरिन श्गीठ ॥ ६ (! 
... मन जा सब बात, जाणत ही श्रौगुण करे । 


..._ काहे की कुसल्लात, कर दीपक कछूँचे पड़ ॥ ७ || 
. हिरदा भीतरि भ्रारसी , मुख देषणां न जाइ । 


मुख ते तैपरि देखिए, जे मन की दुबिधा जाई || ८॥ 


-मत्त दीयां सत्र पाइए, मन बिल मन लहीं होई। 
मन उन्भन्न उस अंड ज्यूँ, भ्रनत्ष भ्रकासां जेोहइ ॥ 5 || 
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(१ ) ख--केशा तार ज्यू । 
(३) ख-पसर निबारिए । 
(८) ख. में इसके आगे ये दोह है 
कबीर मन्र रूधा भया, खेत बिराना खाई । 
_सूरछां करि करि से किसी; जब खंसम पहुँचे आह ॥ ६ ॥ 
मन का मन मिलता नहीं, ते होता तन का भंग ।.... 
-अब ह्वे रहु काली कांवली, ज्यौ दूजा चढ़े न रंग । १०) 


मसल की अग श्६ 
मन गारख मन गाजिंदी, मन हीं प्लाघड़ होइ । 
जे मन राखे जतन करि, ते। आापें करता साई ॥ १० ॥ 
एक ज देसत हम किया, जिस गलि ल्ाक्ष कबाई । 
सब जग धाबी घेोइ मरे, ते भी रंग न जाय ॥ ११ ॥ 
पांणी हों तै' पातल्ला, धूंवां हीं तै' क्रीण | 
पवनां बेगि उतावल्ला, से देसत कबी रे कीन्ह ॥ १२ ॥ 
कबीर तुरी पक्षांणियां, चाबक लीया हाथि। 
दिवस थककां साई मिल्नों, पीछें पड़िद्दे राति ॥ १३ || 
मनवां तौ अधर बस्या, बतुतक भीणां होइ | 
अ्रा्लेकत सचुपाइया, कबहूं' न न्‍्यारा सोाइ॥ १४ ॥ 
मन से सारया मन करि, सके ने पंच प्रहारि। 
सीक्ष साच सरधा नहीं, श्‌ द्री भ्रजहूँ उघारि ॥ १५ ॥ 
कबीर मन बिकरे पड़पा, गया स्थाद के साधि | 
_ गल़्का'खाया बरजतां, भ्रब क्यूं झ्रावै द्ाथि ॥ १६॥ 
 कबोर मन गॉफिल्ल भया, सुमिरण ल्ाांगे नाहि। 
घर्"णी सहैगा सासनां, जम की दरगह माहि ॥ १७ ॥ 
कोटि कर्म पत्ष मैं करे, यहु मन बिषिया रवादि । 
सतगुर सबद न मानई, जनम गेवाया बादि ॥ १८॥ . 
मैंमंता मस सारि रे, घटहीं मांहें घेरि । क्‍ 
जबहीं चाले पीठि दे, अंकुस दे दे फेरि ॥ १७ ॥ 
_ मैमंता मन मारि रे, सांन्हां करि करि पीसि । 
तब सुख पाये सुंदरी, ऋ्रक्ष कछकी सीसि ॥ २० ॥ 
कागद केरी नाँव री, पांणी केरी गंग । 
कहे कबीर कैसे तिरू , पंच कुसंगी संग || २१ ॥ 
(१६) ग्व० में इसके आगे थह दे।हा है---  तष्ठी क्र में इसके आगे यह दोहा है... 


जै तन मां मन धरे, मन धरि निर्मल होह। 
' साहिब सौ' सनझुख्त रहे, ते फिरि बाकक होइ ॥ ६१॥ 


वि _कबीर-अंथायत्ी 
कबीर यहु मन कत गया, जो मन होता काहिह । 
डू गरि बूठा मेह्द ज्यू,, गया निबांणाँ चालि || ९९ ॥ 
सृतक कू' धी जे नहीं, मेरा मन थी है । 
बाज बाव बिकार की, भी मुवां जीवे ॥॥ २१॥ 
कादी कूटी मछल्ली, छींके धरी चह्ठाड़ि | ४५” 
कीइ एक अपिर मन बस्या, दृहे । पड़ी बहोड़ि | २४ | 
कबीर मन पंषी भया, बहुतक चढ़या अ्रक्नास । 
उहं हीं ते गिरि पड़गा, सन माया के पास ॥ २५ ॥| 
भगति दुबारा संक्षड़ा, राई दसवें भाई | 


. मन ती मैंगल हे रह्यो, क्‍्यू' करि सके समाह ॥ २६ (| 


करता था तौ क्यु' रह्मा, भग्र करि क्यू पछताई | 
बोवै पेड बंबूल्ल का, अब कहां तें खाइ ॥ २७ ॥ 
काया देवज़् सन धन्ना, बिषे लहरि फहरा३ । 


. मन चादयां देवक्ष चले, ताका सबेस जाइ ॥ शप८ ॥| 
... सनह मनोथे छाड़ि दे, तेरा किया न होह । 
. पांणों मैं घोष नीकसे, तौ रूखा खाइ न कोइ ॥ २७ ॥ 
- काया कसू कमांण ज्यू , पंचतत्त करि बांण । 


.... मारो तौ मन संग को, नहीं तौ मिश्या जाग ॥ ३० ॥ २७९ ॥ 


(२४) इसके भ्रागे ख० में थे दोहे हैं-- 


सवा मंच हम जीवत देख्या, जेसे भडिहट भूत । 

मूर्वा पीछे एठि बठि ढागे, ऐसा मेरा पूत )) ४७ ॥ 

मूजे केधी जे नहीं, मन का किसता बिसास । 

साधू तब छूग डर कर, जम्र छग़ पंजर साध ॥ २४ ।। 


के (३५) इसके आगे ख० में यह देहा है 


कबीर दरि दिवान के ब्यूंकर पावै दांदि।.. 
पहली चुरा फसाह करि, पीछे करे फिलादि ॥३४ || 


सूषिम भारणग का अगर ३१ 
(१४) सषिम सारग को अंग 
फैण देस कहां आइया, कहु क्‍यू' जांण्यां जाइ । 
ज्हु मांग पायें नहीं, भूलि पड़े इस मांहि ॥| १ ॥ 
उतीर्थ काइ न प्रावई, जाकूं बूक्ीं धाइ । 
इतथ समै पठाइये, भार छदाइ छदाइ ॥ २॥ 
सबकूं बुत में फिरी, रहण कहे नहीं कोइ । 
प्रोति न जेड़ी राम सू, रहण कहां थे होाइ | १३ 
चली चलें सबकी कहे, मे।हि अँदेसा ओर । 
साहिब सू पर्चा नहीं, ए जांहिंगे किस ठौर ॥ ४ ॥ 
जाइबे की जागा नहीं, रहिबे की नहीं ठोर । 
कहे कबीरा संत है, अभ्रबिगति की गति और ॥ ४॥ 
कबीर मारिंग कठिन है, फाई न धकई जाइ | 
गए ते बचुड़े नहीं, ऋुसल कहे की भाई ॥ ६ ॥ 
'जन कबीर का सिषर घर, बाट सलैली सैल | 
पात्र न टिके पपीक्षका , छ्ोगनि लादे बैज् ॥ ७ ॥ 
जहां मे चींटी चढि सके, राई ना ठद्दराह । 
मन पवन का गमि नहीं, तहां पहुँचे जाइ | ८ ॥ 
कबीर मारग अगम है, सब मुनिजन बेठे थाकि । 
तहां कबीरा चल्ति गया, गहि सतगुर की साथषि ॥ € | 
सुर नर थाके मुनि जनां, जहां न कोई जाइ | 
समेटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाइ ॥ १० ॥ ३०२ ॥ 
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( २ ) इसके आगे ख० में यह दोहा है-- | 
... कबीर संता जीव मैं, कोइ न कहै समझ्ाइ । 
नांनां बाँणी बेछता, से कंत गया बिलाइ ॥ ३ ॥ 


३२ 


कबीर-भ्ंथावली द 
. (९५) सूषिस जनम की अंग 


कबोर सुपिम सुरति का, जीव न जांणे' जा | - 


कहै कयीरा दूरि करि, भ्रातम भ्रदिष्टि काल | १॥ 


थ्रांण पंड की तजि चल, मूवा कहें सब कोई ।. 


जीव छा जांमें मरै, सृषिम छखे न काह | २॥ ३०४ । 





(१६) माया की अंग 


जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसां शाइ । 


रामचरन नीकां गही, जिनि जाइ जनम ठगाह ॥ १॥ 
कबीर माया पापणी, फंध ले बैठी हाटि। 
सब जग तो फंधे पड़गा, गया कबीरा काटि ॥ २॥ 


कबीर साया पापशणीं, जाके लाया लोग । 
पूरी किनहूँ तू भागई, इसका इच्दे बिमेग | हे ॥ 


कबीर भाया पापर्णी, हरिसूं करैहराम। 
सुखि कडियाली कुमति कौ, कहृदण न देह राप ॥ ४ ॥ 





_अन्‍>०%.-3.- के हरककओणा7 “१७० ७७५ ४ ८०५ ताजा “जा औ का. 


(१४-१३) इसके आगे ये दोहे ख० में हैं---. 
.. कबीर अतहकरन भन, करन मनेरथ सांहि |... 
 डपजित उत्पति जाणिए, बिनस जब बिस्तरांहि'॥ १ ॥। 
कबीर सैसा दूरि करि, जांसण मरन भरम | 
पंच तत्त पत्तहि मिले, सुंनि समाना मन ॥ ४ || 
(१६-१) ख में इसके श्रागे यह दोहा है--> . :: 
कबीर जिभ्या स्वांद ते क्यूं पेछ में ले काम |. 
अगि भ्रविधा' ऊपजे, जाइ हिरदा मैं राम-॥ २-॥- 


भाया का अग ३३ 
आंणों जे हरि को भजी, मे। मनि सोटी श्रास । 
हरि बिचि घारो झतरा, भाया बड़ी बिसास | ५४ ॥| 
कबीर माया मोहनी, मोहे जांण सुजांश | 
भागां हीं छूटे नहीं, भरि भरि मारे बांध ॥ ६ ॥ 
कबीर माया मोहनी, जैसी मींठी खाँड | 
सतगर की कृपा भई, नहों तै। करती भाँड ॥ ७ ॥ 
कत्रीर माया मोहनी , सब जग घाल्‍या घाँशि | «क्‍्णः 
काह एक जन ऊबरे, जिनि तेड़ी क्षुज्ञ की कांशि ॥ ८ ॥ 
कबीर माया मेहनी, माँगी मिल्ले न हाथि । 
मनह एतारीं भ्मूठ करि क डोही साथि ॥ €॥ 
साया दासी संत की ऊँभी दे असीस । 
बिलसी श्ररु ल्ञातीं छड़ी सुमरि सुमरि जगदीस | १० ॥ 
माया सुई न मन सुबा, मरि मरि गया सरीर । 
झासा त्रिष्णां नां मुई, थीं कह्दि गया कबीर ॥ ११ ॥ 
आस जीबे जग मरे, छ्ीग मरे सरि जाइ । द 
स्रोह मूवे धन संचते, सा घबरे जे खाइ॥ १९॥ 
कथीर से। धन संचिये, जी झाागें कूं द्वोह । 
सीस चढांयें पोटली, ते जात न देख्या काइ !| १३ ॥ 
त्रीया प्रिष्णां पापर्णी, वार्सू प्रीति न ज्ञेड़ि (६ 
पैंडी चढि पाछां पड़ो, लागे मोटी खोड़ि ॥ १४ ॥ 
त्रिष्णां सींचो नां बुक, दिच दिन बधती जाई । 
जवास के रूष ब्यूं, धय मेहां कुमिशाइ ॥ १५ ॥ 


(५). ख०-हरि क्यों पिलेएं 

(११) ख०-यूँ कहे दस कबीर । 
(११) खण०-सोई बूड़े जुधन सचते |... 
०] मा ह 


7 कबीर-ग्रंथावली 
कबीर जग की की कहे, मे जति बूडें वास | द 
पारत्रद्या पति छाड़ि करि, करें माति की आस ॥ १६ ॥ 
८ माथा तजी नै! का भुया, मानि तजी नहीं जाई । 
मानि बह्ठे मुनियर गिल्े, मानि सबनि को खाइ ॥ १७ ।। 
रांमहिं थोड़ा जांशि करि, दुनियां भ्राग दीन । 
जीवां कौ राजा कहें, माया के श्राधीन ।। १८ !! 
“ रज बीरज की कल्ली, तापरि साज्या रूप । 
राम मांस बिन बूडिहै, कनक कांमणी कूप ॥१७॥ 
-“माया तरबर त्रिबिध का, साखा दुख सेताप। 
. सीतछता सुपिने नहीं, फल फीको तसि ताप || २० ॥ 
कबीर माया डाकणी, सब किसी की खाइ । 
दांत उपाड़ो' पापी, जे संती| नेड़ी जाई | २१॥ 
. मल्ननी सायर घर किया, दो ज्ञागी बहुतेणि । 
जल्ले्ठी माह जलि मुई, पुरब जनम्त लिपेणि ॥ २२ ॥ 
“कबीर गुण की बादली, ती-तरवानी छांहि । 
_बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मंदिर मांहिं ॥ २३ ॥. 
“कबीर माया मेहह की, भई ऑँधारी लौह । 
जे सूते ते मुसि लिए, रहे बसत कू' रोह || २४ ॥ 
संकत्ञ ही तै' सब है, माया इहि संसार ।.... 
ते क्यू छूट बापुड्, बाँधे सिश्जनह्वार ॥ २५ ॥ 
बांडि चढ़ंती धेलि ब्यू , जलभी आस! फंध। 
: तूट पंणि छूट नहीं, भई ज बाचा बंध || २६ || 


:(२४) इसके भागे ख० में मे वोहे हैं---. ...... ../#.. 
...._ माया काछ की खाँणि है, धरे प्रिगुणी घपरीति । 
जहां जाई तहां सुख नहीं, यहु माया की रीति ॥ २४ ॥ 
माया सन की साहनी, सुर नर रहे लुभाइ । 7 
इनि-माया जंग खाहया, माया की कोई न खाई ॥. २६ 





सआंणक के आग १४ 


सब आसण प्ासा तणां, निवर्तिके को नाहि। ह 
लिवरति के निबह्ढे नहीं, परवति परपंच सांदिं ॥ २७॥ 

कबीर इस सेसार का, झूठा माया मोह । 

जिहि घरि जिता बंधावणां, तिहिं घरि तिता शभैदेह ॥ र५प ॥ल्ान 


रे गे 


हौर हसारा हम बलू, गया कबीरा रूठि ॥ २८ |! 
बुगली नीर बिटालिया, सायरे चढ़पा कलंक | 
ओर पैंखेरू पी गए, हंस न बोने चच || ३० || हैं» 
कबीर माया जिनि मिलते, सी बरियां दे बांह |... 
. माया की लत जग जल्या, कनक कांमियणी कल्ागि 

कहु -पीं-किड्ि विधि राखिये, रूई पतल्लेटी क्रागि ॥ ३१९ ॥ ३४६॥ 
36 ( ९७ ) चांणक के अंग 
... जीव बिन्ञ ब्या जीव सं, अ्रल्लषप-न लषिया जाई । 
माबिंद मिले न भूल बुझे, रद्दी बुझाइ बुभाहई ॥ १ ॥ 
इही उदर के कारण , जग जाँच्यी तिस' जाम । 
स्वांमी-पणों जु सिरि चढ्यो, सरपा ने एका कास ॥| २ ॥ 
स्वॉर्मी हू णां साहरा, दोद्धा हू थां दास | 
गॉडर आंणी ऊन कू', बांधी चरे कपास ॥:३॥ 
स्वांधी हूबा सीत-का पैक कार पचास | क्‍ 
रस नाम कांटे रहा, करे सिषाँ की झांस | ४ || 
कबीर तथ्ठा टोकण्शी, लीए फिरे सुभाइ। 
राम मांम चीन्हें नहीं, पीतलि ही के चाह ॥ ४॥ 
(२६) ख०--गया कंबीरा छूदि।:... 00७0 
(४४९). ख०--झद्टे ऋपेंदी आगि। 





३६ 





कबीर-अंधथावक्षी 


. क्वलि का स्वॉर्मी क्ोसिया, पीतेलि धरी षटाह। 


राज हुवारां ये फिरे, ज्यू' हरिद्ाई गाइ ॥ ६ ॥. 
कलि का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाह | 
है'हि. पईस। ब्याज को, जेखाँ करतां जाइ ।| ७ ॥ 
कबीर कलि खेती भर, मुनियर मित्दी न कीह । 
लाज्षच ल्ीभी मंसकरा, तिनकू' भादर दा | ८ ॥ 
ववारिष' थेद पढ़ाई करि , हरि सूं न छाया हेत । 
बालि कबीरा ले गया, पंडित हू'है खेत ।! €& ॥ 

बांह्यण गुरू जगत का, साधू का गुरु नाहि। 

डरमि पुरक्ति करि मरि रहा, चारि8 बेढां माहिं || १० ॥ 
साथित से का जेवडा, भींगां सू' कठठाई । 

देह अपषिर गुरु बाहिरा, बॉध्या जमपुरि जाहइ ॥ ११ ॥ 


अन्‍«ञानता- ५ 





(८ ) ख०--कंबीर कलिशुग शाइया । 
( ६ ) ख०--चारिवेद पंडित पढ़ेया, हरि से किया न हेत । 
(१०) ख०-बांग्हय शुरु जगत का भर्स करे का पाहू-। 
उछकि पुछ क्रि करि मरि गया, जारथों बे दा मांहि ॥ 
१०) इसके भागे ख० में ये दोहे हैं--- 
... कि का बान्दण मसकरा, ताहि न दीजे दान । 
स्‍्थीं! कुटंड नरकहि चले, साथ चंक्या जजमात ॥ $$ ॥। 
ब्राग्हण बूड़ा बापुड़ा, जनेऊ के जोरि । आज 
रूख चैरासी मां: गेलई, पारत्रह्म सरीं ता(ड़ि॥ १३ ) 


(११) इसके भागे ख० में ये दोहे हैं-..- 


कबीर सापत की सभा, तूं जिनि बैसे जाइ । 

एक दिबाड़े क्यूं बढ़े, रीक यदेहड़ा गांह ।। ३४ ॥ 
 सापत ते सूकर भला, सूचा राखे गाँब । 
: बडा खापत बापुड़ा, बैसि सभरणी नाँंव ॥ १४ ॥ 
- सापत बास्हण जिंनि मिले, बेसने! मिलो चँँडाक |. 
के माल दे भेडिए, मार्च मिले गोपाल ॥ 4६ ॥.. 


चांणक के झंग नर 
पाड़ोसी सू रूसयां, तरिल्ल तिल सुख की द्ांणि । 


पंडित भए सरावगी, पांणीं पीवें छांणि ॥ १२ ॥। 
पंडित सेत्ती कहि रहा, भीतरि भेसा नाहि। 

चतुराई सूबे पढ़ी, सेई पंजर मांहि । 

फिरि प्रभोधै आन को, भ्रापण समझी नाहिं। १४ | 
रासि पराई राषतां, खाया घर का खेत । 

औरों की प्रमेधतां, मुख मैं पड़िया रेत ॥ १५ ।। 
तारां मंडक्त बेसि करि, चंद बड़ाई खाई | 

. बढ़े भया जब सूर का, स्यूं तारां छिपि जाइ ॥ १६ ॥ 
देषण के सबको भक्ले, जिसे सीत के काट | थे 


... रवि के उय्ने न दीसहीं, बंधे न जल की पोट | १७ ॥। 


तीर्थ करि करि जग मुवा, डूघ पांशी न्‍्हा३ 
रॉमहि रांम जपंतंडां, काक्ष धसीम्यां जँ(ह | १८।। 
. -कासी कांटे! घर करे, पीवे' निर्मेल मीर | 
मुकति नहीं हरि तांव बिन, या कहै दास कबीर ॥ १७॥ 
कबीर इस संसार को, समभाऊं के बार । 
पूंछ ज पकड़े भेद की, उत्रया चाहे पार ॥। २० ॥ 
(१३) ख०-कबीर व्यास कथा कहे, भीतरि भेदे नाहिं । 
(१५) इसके आंगे ख० में यह देहा है--+ 
... कबीर कहे पीर फू, तूं समझाये सब काह । 
.. संसा पड़गा आपकी, ते और कहें का होड़ ।। २१ ॥ 
(१७) इसके आगे ख० में यह देहहा है... क्‍ 
सुणत सुणानत दिन गए, उलछकि न सुछूकया मान,। 
कहे कबीर चेत्यी नहीं, अजहु' पहले दिन ॥ २४ 
(२०) इसके भ्रांगे ख० में यह' वहा है--- 
पद गायां सने हरपियाँ, सापी कहया आनंद । 
से तत्त नाव नं जाशियां,-गछ में पंड़ि भया फंध ॥ २८ ॥| 


क्‍ डर 


कबीर-अंथावकदी 
कबीर मन फ़ूरेया फिरे, करता हूँ मैं प्रंस । 


कोटि क्रम सिरि हो-चंल्या, चेत न देखे अ्रंभ ॥ २१ ॥ 
मोर तार की जेवंडी, बल्षि बंध्या संसार | 


गे कां-सि कड:-बा सुंत कक्षित, दाऋण बार बार ॥ ९९ ॥ २४६८ ॥। 


रमन म«५०म9 कफ नम सकाण्कापन.- <-कननन 


(९८) करणी बिना कथणीं को शग 


कथणों कथी तौ कया भया, जे करणीं नां ठहराह । 
कालबूत के कोट ज्यूं , देषतही ढहिं जाई ॥ १ ॥ 

जैसी मुख तै' नीकसे, तैसी चांदी चाल | 

पाखक्य नेड़ा रहै, पल मैं करे निहाल्ल | ;२ || 

जैसी मुष त॑ नीकसे, तैसी चाही ताहिं। 

मानिष नहीं ते खान गति, बाध्या जमपुरे जांधि ॥ १ ॥ 
पद गांएँ मन हरपिया, सापी कहा झंनंद ! 

से तत नांव न जांणियां, गल्न मैं पड़िया पंध।॥ ४ ॥ 
करता दीसे कीरतन, ऊंचा फरि करि तूछ.। . 


जाँणे बूके कुछ नहीं, यौंही आंधां रूंड ॥ ६॥ ३७३ ॥ 


+. कृमप्ा का चीज. ५2 «7 रभता-१- एमाआनक/नकान_ कक 


(९८) कयणी बिना करणीं को अंग 


मैं जॉन्यू' पढ़िबौ भज्नो, पढ़िंया थे. भछ्ती भोग । 

राम नांभ सु प्रीति करि, भज्ष भत्ष भींदो क्षोग ॥ १ ॥ 
कबीर पढ़िया दूंरि करि, पुसतक देह बहाई | 

ब्रॉवन अ्रषिर सोधि करि, रे मर्म चित ल्ञा॥ | २॥ 
फंगीर पढ़िया दूरि करि, श्राधि पह़ंया संसपर । । 
पीड़ ने उपजी प्रीति सू , ती दर्यूकरि करो पुकार ।॥ ३ ॥ 


कार्मी नर के अग ३8 


पोधी पढ़ि पढ़ि जग झुबा, पंडित भया न कोइ ।... 
ऐके अषिर पीब का, पढ़ सुपडित होाइ ।। ४७॥॥| रेछ७॥ 


ल्‍. >न्‍की। 





(२०) कामीं नर को अंग 

कॉमणि काली नागशी, दीन्यू' क्लीक मेंफारि। 
रांम सनेही ऊबरे, बिषई खाये क्वारि | १ || 
कांमणि' मीनों पांशि की, जे छेड़ीं तो खाइ । 
जे हरि चरणा राचिया, तिनके निकटि न जाह || २ ॥ 
पर-मारी राता फिर , चोरी बिढ़ता खांदि । 
दिवस चारिसरसा रहे, अति समूक्षा जांहिं ॥ ३॥ 
पर-मारी पर-सुंदरी, विरज्ञा बंचे का । द 
खाता मींठी खाँड सी, अति कालि बिष होइ ॥ ४ ॥ 

र-तारी के राचण , आरोगुण है गुण नांहि । 


... घार सम द में मंछल्ा, कंता बहि बहि जांहिं ॥ ५ | 


 पर-नारी को राचणी , जिसी रहुसशण की घॉंनि । 

पूंणे' बैसिरेशपाइए, परगट होइ दिवानि ॥ ६ ॥ 

नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम | 

कहे कबीर ते रांम के, जे सुसिर निहकास || ७ ॥ 

सारी सेती नेह, बुधि बबेक सबहीं हरे।. 

. काँ गसाबै देह, कारिज कोई नां सरै॥ ८ ॥ 

( २०-७ ) इसके आगे ख० पति में ये दोहे हैं-. 
जहाँ जला हे सुंदरी, तहाँ तूं जिनि जआाहू कबार,। 
भंसमी हू करि जासिसी, से में सर्वा संरीर ॥ € ॥ 
नारी नाहीं माहरी, करे नेन की चोट | ... 


| कोई एक द्वरिज्ञन ऊंचरे, पारत्रह्म की श्रेट ॥ ६॥ 
(६ ) क०-अगद होह निदानि | 





७. 


कंधीर-प्रंथावली 


..._ नाथा भाजम स्वाद सुख, नारी सेती रंग | 
-बेगि छाड़ि पह्िताइगा, हू है मूरति भंग || 6 ॥ 
..न्ञारि नसावे' तीनि सुख, जा नर पासे' हो । 


भगति मुकति निज ग्यान मैं, पेसि न सकई कीह ॥ १० ॥ 


.. एक कतक प्रू कांमनी, बिष फल्ल कीएडउ पाह । 


देखे हीं थे विष चढे, खांये' सु मरि जाइ ॥ ११॥ 
एक कन्क अ्ररू कामनों, दोऊ भ्रगनि फी भ्राक्ष | 
देखे हीं तन प्रजदी, परस्यां है पैमाल् | १२ ॥ 
कबीर भग की प्रीवड़ी, केते गए गडंत । 

केते भ्रजहूँ जाइसी, नरकि हसत हसेत ॥ १३ ॥ 
जेारू जूठणि जगत की, भल्ते बुरे का बीच | 

उत्यम ते प्र्नगे रहें, निकटि रहूँ ते नीच ॥! १४ 
गिन्त नरक का, बिरंजा थभे बागे। 


कोइ साधू जन ऊबरे, सब जग भृवा छ्ाग॥ १५॥ 


झुंदरि थे सूली भर्ती, बिरत्षा बचे कोह । 


लोह निहाला भ्रगनि मैं, जलि बलि कोइला हाय ॥ १४ ॥ 
अंधा भर चेते नहीं, फटे न सेसे सूल । 


क्‍ ओर शुनह हरि बरूससी, कामों डाश् मं मृंझ ॥ २ ७ | । द 
भराति बिगाड़ी कांमियां, इद्री करे खादि | 
ह हीरा खोया हाथ थे , जत्तम गवाया बांदि ॥ १८ ।॥। 


'कार्मी/झ्ती न भावई, बिपई को ले सेधि। 
कुबधि न जाई जीव की, भाव स्थ'भ रहौ प्रमेधि ॥ १८ ।. - 
बिप बिलंबी आत्मा, ताफका मंजकण खाया सेोधि | 
गांन अकूर न ऊगई, भाबे सिज्ञ प्रमोध | २० ॥ 


६३) ख०८-भारकि इंसंत इंसेते । 


सहज की श्रेग ४१ 
बिषे कर्म की कंचुली, पहरि हुआ नर लाग।... 
सिर फोड़े सूझे नहीं, के आगिला अभाग | २१ ॥ 
कांमी कदे न हरि भजे, जप न फेसो जाप | 
रॉम कहयां थे जि मरे, को पुरिबला पाप ॥ २२ ॥ 
कांमी क्या मां करे, मत माँहं अधहिलाद |... 
नींद न मांगे सांथरा, भूष न मांगे खाद ॥ २३ ॥ 
नारि पराई आापणोी, झुगठ्मा नरकहिं जाइ । 
आगि भ्रागि सबरी कही, तांमैं दवाथ न वाहि । २४ ॥ 
कबीर कद्दता जात हों, चेते नहीं गैँचार । 
बैरागी गिरही कह्दा, काँमीं बार न पार ॥ २५ ॥ 
ग्यांतीं तौ नींडर भया, मानें सांहीं संक |. 
इद्री करे बसि पड़या, मूंचे बिधी मिसंक || २६ || 
ग्यांतीं भूल गंधाइ्या, ग्रापण' भये करता | 
ताथ संसारी भक्ता, मन मैं रहै डरता ॥ २७.॥ ४०४॥ 


आाइुआ.& (#--पाह-गैकायए एप" २-३/५-आएननकी आओ अ पक. 


(५९) सहज का अंग 
सहज सहज सबके कहे, सहज न चीन्‍्हें काह | 
जिन्ह सहजे' बविषिया तजी, सहज कट्ठीजे साह || १ ॥ 


जजजब जअअन्‍डनिाक आता 


(२२ ) इसके आगे ख० प्रति में यह दोहा हैे+- 
राम कहंता जे खिज', फोढ़ी हे गति जांहि । 
सूकर होह करि औतरे', नाक बूंडले' खांहि॥ २४ +॥ 
(२३५) इसके आगे ख+ में यह दोहा है-- . 
. कांसी थे' कूंता भला, खोले एक जु काछ-। 
 : :. रांम नांस जाये नहीं, बांबी जेही बाच ॥ २७ ॥ 
(२७ ) इंसके शआरांगे ख० प्रति में यह दोहा है- 


+ 5 # 2५ 


जेती भर्न में कामना, कांम कहींगे साइ-॥ ३२ ॥ 


छः 


कबीर-अंथावल्ी 

सहज सहज सबको कहे, सहज न चीरें कोइ । 
पाँचू राख परस॒त्ी, सहज फहीजे से ॥ २ ॥। 
सहजे सहज सब गए, छुत बित कांमणि कांस |. 


. एकमेक हू मिल्लि रक्षा, दासि कधीरा राम ॥ ३ ॥ 


सहज सहज सबकी कहे, सहज न चोरी फोह । 
जिन्ह सहने' हरिजी मिले, सहज फह्ीजे सोइ ॥४ ॥ ४०८ ॥ 


(२२) साथ के अंग 


कबीर पूँजी साह' की, तू जिन्ि खोबे धार । 
खरी बिगृूचनि होइगी, शेखा देती बार ॥ १॥। 
तेखा देशां सेहरा, जे दिक्ल साँचा छो।8 | 


. उस च गे दीवांसच मैं, पल्ला स पके कोइह।॥ २ | 


कबीर चित चम्म किया, किया पयाना दूरि | 


काशथि कायद काढिया, तब दरिगह छोखा पूरि ॥४ ॥ 
काइथि कागद काढिया, तब लेख वार प पार । 
जब छागे सांस सरीर में, तब क्षग रास साभार [४ ॥ 


यहु सब ऋूठी बंदिगी, बरियां पंच लिवात । 
साथे मारे फ्रूठ पढि, काजी करे प्रकाज ॥ ५ |। 
कबीर काजी स्वादि बसि, ब्रह्म हते तब दोह । 


चढि मंसीति एके फहै., दरि क्यू साचा होह ।। ६॥! 
काजी सुद्नां श्र सियां, चलया दुत्नी के साथि। 


दिल थे दीन बिसारिया, कुरुंद हाई जब हाथि [७ | 


जेरी करि जिबहे करे , कहते हैं ज दलाल] 
जब दफंतर देखेगा दई, तब हगा कैंण हवा ॥। ८ 


प्रम विधोंसण के आग 3३ 


जरी कीयां जुल्म है, मांगे न्‍्याव खुदाइ | 

खालिक दरि खूनी खड़ा, मार मुद्दे मुद्दिं खाइ ॥ < ॥ 
साई सरेती चेरियां, चे।रां सेती गुझ । द 
जांगेगा रे जीवड़ा, मार पढ़ोगी तुक || १० ॥ 

सेष सबूरी बाहिरा, क्या हज काबै जाइ।.... 

जिनकी दिल स्थाधर्ति नहीं, तिनकों कहां खुदाह | ११ ॥ 
खुब खांड है खीचड़ी, मांहि पड़े हुक लग । 

पेड़ा शेटी खाह करि, गल्ला कटाबे कांण ॥ १२ ॥ 

पापी पूजा बैसि करि, भपे मांस मद देह | 

तिनकी दृष्या मुकति नहीं, कोटि नरक फल होहइ ॥।| १३॥ 
सकझछ्त बरण इकत्र है, सकति पूजि मिलि खांहि । 

हरि दासति की भ्रांति करि, केवल्ल जमपुरि जांहि ॥ १४ |। 
कथीर लब्या लेक की , सुमिर नांही सच । 

जानि बूक्ि कंचन तजै, काठा पकड़े काच ॥ १५॥ 
कबीर जिनि जिनि जांशियां, करता केबल सार । 

भूठे की कूठा मिले, दूणां बधे सनेह । क्‍ 

भूठे कूं. साचा मिल्ते, तब ही तूटे नेह् ॥ १७ ॥ ४२५ ॥ 


&++....3. ७». +७...३-२००..म- पाक ए73औ लए 


(२३) भ्रम बिधेंसण की अंग 
पाँहण क्षेरा पूतत्ञा, करि पूजे करतार ! 
इद्दी भरोसे जे रहे, ते बूडे काली धार ॥ १ । 


काजल कफेरी फाठरी, मसि के कस कपाट | 
पाँहनि बाई प्रथेंभी, पंडित पाड़ी बोट || २ |। 


8५ 


. क्बीस-प्रंथावली 


पांइन कूं का पूजिए, जे जनम न देई जाब । 
आंधा नर झ्ासामुषी, यौहीं खोचे झ्राघ | ३ ॥।.. 
हम भी पॉहन पूजते, होते रत के रेभ । 


. सतगुर की कृपा भई, डाया सिर थे बेर ॥ ४॥ 


- ज्ैेती देषी आत्मा, तेवा साब्िगरांम | 


साधू ग्रतषि देव हैं, नहीं पाथर स्रु कांम ॥ ५॥ 
सेवें साहिगरांम कूं, सम की अ्रांति न जाई । 


सीतक्षता सुपिन नहीं, दिन दिल अधकी लाइ ॥ ६ ॥ 


सेवें सालिगरांम कूं, माया सेदी देव |. 
बेढं काला कापड़ा, नांव धरावें सेत ॥ ७] 
जप तप दीसे थोधथरा, तीरथ ब्रत बेसास | 


. सूबे से वल्त सेविया, यों जग चढ्या निशास ॥ प॥। 


त्तीरथू त सब बेशड़ी , सब जग मेल्या छाट्ट ! 

कबीर भूल निर्कदिया, कांण इत्ताहइल खाइ ॥ ७... 
मन मथुरा बिल द्वारिका, काया फासी जांणि | 

दूसव। द्वारा देहुरा, तामे लेति पिछांणि ॥ १० || 


 छबीर दुलियां देहुरे, सीस नवांदश जाई । 


दिरदा भीतरि हरि बसे, तू ताददी से ल्ये। ज्ञाइ ॥११॥४१६॥ 


मिस यो बज बी न 


न 


(६ ) इसके भागे स० प्रति में थे बोदें हैं-. 


... पाथर ही का देहुरा, पाधर ही का देव । 
.. पूजयहारा अधला, छाग्रा खादी सेव ॥ ४ ॥ हे 
कबीर गुड की गमि नहीं, पांहण दिया बनांइ (..... 
सिष से।धी बिन सेविया, पांरि ने पहुँच्या जाइ ॥ ४ ) 
१.) स०>>होते जंगल के रोक | 


भेष के ओग ४४ 
(२४) भेष को अंग 


कर सेती माला जप, दिरदे बहे डंडूल । 

पग तो पाज्ञा मैं गिर्या, भाजश ज्ञागी सुक्ष | १ ॥ 

कर पकरे' अंशुरी गिरने, मन धावै चहुँ वेपर । 

जाहि फिरांयों हरि मिलें, से भया फाठ की ठौर ॥ २ ॥ 
माला पहरे सममुषी, ता्थें कछू न हे।इ । 

मन भाज्षा को फेरतां, जुग उजियारा सोइ ॥ ३॥ 
माला पहरे मन्त मुपी, बहुते फिरे' श्रचेत । 

गांगी रोले बहि,गया, हरि. सूं सांही हेत ।। ४ ॥ 

कबीर भाज्षा काठ की, कहि समभाने तोहि । 

मन ते फिराबे आरपणां, कहा फिराबे मेहि ॥ ५ ॥ 
कबीर माज्ना मम की, और सँंसारी भेष 

माला पहरपां हरि मिलने, यो अरहठ की गति देष ॥४६॥ 
माला पहरपां कुछ नहीं, रुट्य सूबा इहि सारि। 
बाहरि ढोल्या हींगलू, भीतरि भरी भेंगारि ॥ ७॥ 
मात्ता पहरायां कुछ नहीं, काती मन के साथि । 

अब लग हरि प्रगर्ट नहीं, तब लग पड़ता हाथि ॥.८॥ 
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(५) ख० अति में इसके भ्रागे यह दोहा है-- 
. क्रबीर माला का& की मेह्ही सृुगधि छुटाह । 
. सुमिरण फी सेधी नहीं, जांणे डीगरि घाली जाइ ॥ ६ ॥ 
(६ ) इसके आगे ख० में यह दोहा है-- द 
द माक्ा फेरत जुग भया, पाय ने मन का फेर | 
...... कर का सनका छाड़ि दे, मन का सतका फेर ॥ झ॥ 





आल ज “ूूशाकतकक बन ८ 


है. 3: 


कंधीर-ग्रंथावल्ी 


माला पहरयां कुछ नहीं, गांठि हिरदा की खोह । 

हरि चरन्‌ चित राखिये, तो प्रमरापुर हैा।ह !! € ॥ 
माला पहरयां कुछ नहीं, भगति न भाई हाथि | 
माथौ मुंछ मु'डाइ करि, चल्या जगत की साथि ॥ १० ॥| 
साई सेंती साँच चलि, औरां सू' सुध भाइ । 

भाव लंबे केस करि, भाषे घुरंड़ि मुड़ाइ ॥ ११ ॥ 


ड़ केसे कहा बिंगाड़िया, जे सूंड साबार। 


मन की कादे न मूंडिए, जामें बिधे बिकार ॥ १२ ॥ 
मस्त मैवासी भूंडि ले, केसों मूंडे कांइ | . 

जे कुछ किया सु मन किया, *केसीं कीया नांहि ॥ १३ ॥ 
मूंड मुंडाबत दिन गए, अजहूँ न सिल्चिया रांस |. 


. राम नॉम कहु क्‍या करे, जे मन के भ्रैरे कांम ॥ १४॥ 
. -खांग पहरि सारहा भया, खाया पीया पूंदि । 
.. जिहि सेरी साधू नीकले, से तौ मेल्ही भूंदि ॥ १४ ॥ 
.. बैसनों भया तौ का अया, बूक्ा नहीं बबेक । 


छापा तिक्क बनाई, करि, दगध्या लोक अ्रमेक | १६ ॥ 


. तन को जोगी. सब करे, मंन को बिरत्ञा कोइ । 

.. सब सिधि सहज पांइएं, जे मर जोगी हे।ई || १७ || 

. कबोर यहु तौ एक है, पड़दा दीया मेष | 
भरस करम सब दूरि करि, सबहीं मांहिं अलेष ॥ १८ || 





कीरिशओ+ -+-नतनॉ4++-क पता» 
(8344--., -- रे 3-+-अम-कैजपा “असल +-क अत «... अर ३-१४ कुछ ॥० #+7 कक 


। ( 8 ) ख० मे इसके भागे यह्‌ दोहा है | 


.... साहा पहरयां कुछ नहों, बांह्मण भगत न जाण। 


व्यांह सरांधां कारटां, उलू वेसे ताणि एप ३६॥ 


; (११) ल०->्साथों सी सुध भाइ।.. 5 
"(३९ ) ख०--जिहि सेरी साधू भीसरै, से पेरी मेल्ही मूँदि ॥ 


कुसगति के आग ' 8७5 
भरस न भागा जीव का, भ्रनंतहि घरिया भेष | 
सतगुर परचे बाहिरा, अंतरि रहा ग्ल्लेष || १< | 
जगत जह॒ंदम राचिया, भूठे कुल की ताज । 
तन बिचसे' कुछ बिनसिद्ै, गल्लौ न राम जिहाज || २०॥ : 
पथ ले बूडी प्रथर्मी, फूठी कुल की तार | 
अक्षष बिसारपौ भेष मैं, बूड़े काली घार || २१ ॥ 
चतुराई हरि नां मिल्क, ए बातां की बात | 
एक निसप्रेह्ठी निरधार का, गाहक गोपीन्ाथ | २२ || 
नवसत साजे कांमन्ों, तन मन रही स जीह । 
पीब के मति भाव नहीं, पटम फीथे' कया हा ॥ २३ ॥ 
जब छाग पीव परचा नहीं, कन्यां कवारी जांणि' | 
दथल्लेवा होंसे' लिया, मुसकल्न पड़ी पिछांशि' ॥ २४ ।। 
ऋबीर हरि की भगति का, मन मैं घरा उल्हास | 
मैंवासा भाजै नहीं, हु ण मतै निज दास' || २५ ॥ 
मैंवासा माई किया, दुरिजन काठे दूरि । 
राज पियारे रांम का, नगर बस्या भरिपूरि ॥२६॥४६२९॥ 





(२५) कुसंगति कौ शंग 


... निरमल्ष बूंद भ्रकास की, पड़ि गई सेमि बिकार | 
मूल बिनेठा मांनची, बिन संगति भठछार ॥ १॥ 
.. भूरिष संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ॥ 
.._ कदली सीप भंग मुषी, एक बूद तिहुँभाई । २॥ 


हरिजन सेती रूसशां, संसारी सु हेत | 

ते नर कदे न नीपजै, ज्यू' काक्षर का खेत | ३॥ 
.. मारी भरू कुसंग की, केज्ञा कांठे बेरि। 

पु | दाल वे। चीरिये, सापित संग न थेरि ।। ४ ॥ 


घद फबीर-प्रंथावली 


मेर नीसांणी मीच की, कुसेगति ही काछ्त | 
कबीर कहे रे प्रांणियां, बांगीं जद्य समाज || ५ || 
: भाषी गुड़ मैं गड़ि रही, प'ष रही लपटा३ ! 
'ताल्ली पीठे सिरि धुन, मीठे बेई माह ॥ ४६ ॥ 
. डँचे कुछ क्या जनम्रियां, जे करणीं ऊँच न वह । 
सेवन कल्लस सुरे भरपा, साधू' निया सोह ॥ ७॥ ४६० ॥ 
(२६) संगति कौ अंग... 
देखा देखी पाकड़, जाइ अ्रपरचे छूटि । 
. बिरत्ा कोई ठाहरै, सतगुर सांभो मूठि ॥ १ ॥ 
देखा देखी भगति है, कदे न चढई रघा।.. 
..बिपति पड़यां यू छाड़सी, ज्यूं कंचुल्ी भव'ग || २॥ 
करिए तो करि जांणिये, सारीषा सू' संग ।._ 
. छीर लीर होई थई, तञ न छाड़ै र'ग || ३॥ 

... चहु मन दीजैतास कौं, सुठि सेवग भह् सोह। क्‍ 
हक हे सिर ऊंपरि आारास' च्ै, तऊ से पूजा छोड || छु द । मा 
. 'पाँहिण टांकि न तोलिए, हाडिन कीजे बेह।.. 

..._ माया राता मांसवी, तिन सूं किसा सन्तेह ॥ ४ । 
कबीर तासूं श्रीति करि, जो निरबाहै झ्ोड़ि।.. 
बनिता बिबधि न राचिये, देषत तारे पोड़ि ॥ ६ | 


/ कबीर तन प'वी भया, जहां मन तहां षड़ि जाइ।. 
_ जे जैसी संगति करे, से जा जैसी संगति करे, सो तैसे फल खाह ज्षखाह ॥ ७॥ 
(४ ) इसके आगे ख० प्रति में यह दोहा है...» 
.... कबीर केहने' क्या बौ', अणमिक्तता सै संग |...“ 
 .. पपिक के भावे नहीं, जि जल्‍ि पहे पतंग ॥ ६ पे 
( १६-४ ) ल०>-तञ न च्यारा होइ | 


खा का ध्् ग / का .. 


काजक्ष केरी कोठड़ी, तैसा यहु संसार । 
 बल्तिहारी ता दास की, पे सिर निकसशहार || ८) ४७७ || 





(२७ ) झवाध की शंग 


कबीर भेष अतीत का, करतूति करे अपराध । 

बाहरि दोले साध गति, मांहे महा असाध ।। १ ॥ 

डज्जल देशि न धो जिये, बग ज्यूं माँडे ध्यान | 

धोरे बैठि चपेटसी, यूं ले बूड़ै ग्यांन ॥ ९ ॥| 

जेता मोठा बाोज्णा, तैता साथ न जांणि | 

पहली घाह दिखाइ करि, ऊँडे देखी आंशिं ॥| ३ ॥| ४८० ॥| 





.. (२८) साध को झंग.. 

.. कबीर संगति साध की, कदे न निरफक्ष हाइ। 
चंदन हे।सी बांवना, नींब तल कहसी काइ ॥ १३. 
कबीर संगति साथ की, बेगि करीजे जाइ । 
दुस्मति दूरि गंबाइसी, देसी सुमति बत्ताइ ॥ २॥ 
मथुरा जाबे द्वारिका, भावे जावे जगनाथ । 
साध संगति हरि भगति विन, कव्यू न भ्रावे हाथ || १। 
मेरे संगी देह जणा, एक बैष्यों एक रास । 
वे है दाता सुकति का, वे! सुमिराबे नांध ॥ ७7 
कबीर बन बन में फिरा, कारणिं अपणे' राम । 
राम सरीखे जन मिश्ने, तिन सारे सब काँम ॥ ५ ॥| 

( २७-३ ) श्ल०--तेता भर्माः भगति न जांखि 
( २८-७४ ) ख०-सुमिराचे रांस । 

४. 


१0 


कबीर-प्रथावत्ली ._ 


कबीर सेई दिन भक्ता, जा दिन संत्त मिल्लाँहि । | 
श्रेक भरे भरि सेंटिया, पाप सरीरों जांहि ॥ ६ ॥ 
कबीर छांंदन का बिड़ा, पैठ्या आक पत्चास । 

भाप सरीखे फरि लिए, जे होते उन पास ॥ ७॥ 


कबीर खाई कोट की, पांशी पिये न कोइ । 


जाइ मित्ती जब गंग'सें, तथ सब गंगोदिक है।॥ ॥ ८ ॥ 
जांनि यूफि सावहिं तजे', करे भूठ सूँ नेह । 


. ताक्ी संगति राम जी, सुपिमे' ही जिनि देहु !)) € ॥ 


कबीर तास मिज्ञाइ, जास हियाल्ली तू' बसे | 
तहीं तर बेगि उठाइ, निते का गजन के सहै ॥ १० ॥ 


. केती लददरि समंद की, कत बपजे कत जाई | 


बलिहारी ता दास की, उल्टी मोहिं समाइ। ११ ॥ 
जल केरी काठडी, काजल ही का कीट । 
बलिहारी ता दास की, थे रहै राम की ओठट || १२ || 


. भगति इजारी कपड़ा, तामें सक्ञ ते समा । 


.. सापित फाली काँबली, भाव तहां बिछाइ ॥ १३ ॥ ४७३ ॥ 


६०००३ पीता पीला पापी री हैपैकऑक-- काका. 


(२९) साध सावीक्षृत को अंग . 


निरबैरी निहे-कांमता, साई सेती मेह । 
.. बिषिया सूं न्‍्यारा रहे, संवनि का श्रेग एह ॥ १॥ 


द (११ ) इसके आगे ख० अति में ये दोहे हैं--- 








पंच बढ घिया फिरि कड़ी, ऊकड़ ऊमड़ि जाह । 


..-. घलिहारी ता दास की, वबकि शणवे ढांद्र ॥ ६२ ॥ 


.._ काजल केरी कोठड़ी, तैसा यहु सैसार । 


..... बलिहारी ता दास की, पैलि जु निकसणदार ॥ १६ ॥ 
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0007-4० कन रन, 
+ 


साथ सापीभूत कै। अंग ५44 


संत न छाड़े संतई, जे काटिक मिल्नैं असंत। 
चंदन शुर्वंगा बेठिया, तड सीतलता न त्तज॑ंत ॥ २॥ 
कबीर हरि का भांवता, दूर थें दीसेत | 
. तन षोणां सन धतसनाँ, जग रूठड़ा फिर॑ंत ॥ ३. ॥ 
कबीर हरि का भांवता, भीयां पंजर तास । 
रेशि न आावे नींदड़ी, अगि न चढ़ई मास || ४ ।॥ 
अणरता सुख सेोवणा, रातै नींद न आह । 
ज्यूं जल्न ढुट मंछली, यूं बेलंत बिहाइ ॥ ४ ॥। 
_ जिन्‍य कुछ जांण्यां नहीं, तिन्द्र सुख नींदड़ी बिदह्ाह । 
मैंर अबूफी बुभिया, पूरी पड़ी बल्लाइ | ६ ॥| 
 जांश भगत का नित मरथ, श्रण-जाण' का राज | 
सर अपसर समसी नहीं, पेट मरण सूं काज ।| ७ ॥ 
जिद्चि घटि जांय विन्ांख है, तिह्िं घटि झावटणां घर्णा । 
बिन पंडे संप्रांम है, नित घठि मन से ऋूक्तणां ॥ ८ ॥ 
राम बियोगी तन परिकक्, ताहि ने चीन्हें कोइ । 
तंबे।ली के पांच ज्यू, दिल दिन पीक्षा देह || € || 
पील्क दौड़ी सांश्यां, लीग कहै पिछ रोग।... 
ने लंघण नित करे, राम पियारे जेग || १० ॥ 
..काम्र मिल्लावै राम कूं, जे कोई जांणे राषि | 
'. कबोर बिचारा क्‍या करे, जाकी सुखद्वेव बे।ीं साषि | ११ ॥ 
. काँमगि अंग विरकत भया, रत भया हरि नांइ। 
साथी गारखनाथ ज्यूं, प्रमर भये कलि मांहि | ११ ॥ 


.( ४ ) खं०---अगनि बाड़े घास । | 
5 (१९ ) ख०-सिंघ भपू कलि मांदि + 


धर 


कबीर-प्रंथावती 


जदि बिपै पियारी प्रीति सू', तब अंतरि हरि वांहिं। 

जब अंतर हरि जी बसे, तब विषिया सू, चित सांहि।॥ १३ ॥ 
जिह्ठिं घट मैं स॑सौ बसे, तिह्दिं घटि रांम न जोह । 

रांस समेही दास बिचि, तिणां ते संचर हो।ह ॥ १४ | 

खारथ को सबके सगा, जग सगझ्ाही जांशि 

बिन खारथ आदर करे, से हरि की प्रीति पिछांणि॥ १५॥ 


जि्ठि हिरदे हरि आइया, से। क्यूं छांतां होई । 


जतन जतन कि द्वाविये, तऊ उजाला खाई ॥ १६ ॥ 
फारे दीढे में फियें, नजरि न भ्रावे काई । 


 जिद्चि घटि मेरा सांइयां, सा क्यूं छांतां हे।हू || १७ ॥ 


सब घदि मेरा सांइयां, सूर्नी सेज न काइ। 

भाग तिन्हीं का है सखी, जिध्चि घटि परगट हो।३ ॥ १८ ॥ 
पावक रूपी रांम है, घटि धटि रहा समाह । 

चित चकमक छ्ागे नहीं, ताथे धूँचां हो हे जाइ || १७ || 
फबीर खाल्तिक जागिया, धर न जागे कोइ | 


. के जागे बिपई बिष भरया, के दास बंदगी हा।इ | २० ॥ 
. कबीर चाहया जाइ था, आर मिल्या खुदाइ |... 


. मीरां मुक्त सें यों कह्या, किनि फुरमाई गाइ 0९१ ॥ ११४ ॥| 





( ३० ) साथ महिभा को अंग 
चंदन की कुठकी भी, ना बंबूर की अबरांज | 


- बैश्नों की छपरी भली, नां साथत का बड़ गांड ॥ १ ॥| 
_पुरपादण सुबस बसे, आनंद ठाँयें ठाँइ । 
राम सनेही बाहिरा, ऊज्जेड़ मेरे भाइ | २॥ 


४४७७७:४७७७७७४/॥७/ए"ाशशशशा।ऑ।/्शानाणाननाभााा॒भंध जा आरा. मरीज + आकर पक दन मल कमि शनि शत कम 


.. (१) ख५--चंदुल की चूरी भली । 





भधि के अंग घ्् 


जिध्धिं घरि साध म पूजिये, हरि की सेवा नांहिं । 

ते घर मड़हट सारषे, भूत बसे तिन माँहिं ॥| ३ ॥| 

है गे शंवर सघन घन, छत्र घजा फररा 

ता सुख थे भिष्या भली, हरि सुमिरत दिन जाई || ४ ॥ 
है गे गंवर सघन घन, छत्रपती की मारि। 

तास पटंतर नां ठुले, दरिजन की पनिह्दारि ॥ ५ ॥| 

क्यू' नूप थारी नींदये, क्यूं पनिह्ठारी कीं मांने । 

वा मांग सेबारे पीव कौं, वा नित उठि सुमिरै राम ॥ ६ ॥ 
कबीर धनि ते सुंदरी, जिनि जाया बैसने पूत ! 

रांम सुमरि निरमणे हुवा, सब जय गया अरऊत || ७ || 
कबीर कुछ ती से भ््ता, जिहि कुछ उपजे दास । 

जिद्दि कुछ दास न ऊपजे, सो कृत्य श्राक पल्लास ॥ ८ ॥ 
साषत बांभण मति मित्ने, बैसनी मिले चेंडाल् । द 

. अंक साल्ष दे भेटिये, मांनों मिल्ले गोपाल || <॥॥ 

रांम जपत दालिद भक्ना, टूटी घर की छांति। 

ऊँचे मंदिर आलि दे, जहां भगति न सारंग्रपाँनि ॥ १० ॥ 
कबीर भया है केतकी, भवर भये सब दास | द 
जहां जहां भगति कबो र करी , तहां वहां राम निबास' ॥११॥ ५२५॥ 





( ३१ ) भधि को शझग 
कबीर सधि अंग जेकोा रहै, तै। तिरत न लागे बार |. 
_ हुह्ु दहु अंग सूं ज्ञागि करि, ड्रबत है संसार ॥ १ ॥ 
कबीर दुविधा दूरि करि, एक अंग हूँ छ्लागि | 
यहु सीतत्त वहु तपति है, देऊ कहिये आमि । २॥ || 


( ६ ) वा सांग! या 'बोमांस! देने पाठ हे। सकता हे । 


छः 
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कबीर-अ्रंथाचली 
झनक्ष भ्रकांसां घर किया, मधि निरंतर बास | 
बसुधा व्यौभ बिरकत रहे, विमठा हर विसवास | ३ ॥| 
बासुरि गमि व रेंणि गमि, मां सुपने तरगंम । 
कबीर तहां विज्ञेविया, जहां छाँहड़ी म घर ।! ४ ॥ 
जिहि पं डे पंडित गए, दुनियां परी बहीर । 
श्राघट घाटी गुर कट्ठी,तिह्ठि चढ़ि रह्मा कबीर ॥ ५॥ 


अगनुकये' हूँ रक्षा, सतगुर के प्रसादि। 

चअरत कर्वों् की मौज में, रहिस्यू अतिर आदि ।| ६ | 
हिंदू मूये रांम कहि, भुसलमान खुदाई । 

- कहे कबीर से। जीवता, दुद्व में कदें न जाई | ७ ॥ 


दु्खिया भूवा दुख को, सुखिया सुख को झूरि । 
सदा भप्र्तदी रांस के, जिनि सुख दुख मेलहे दूरि ॥ ८ ॥ 
कबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजछय भाई | 

रास सन्तेह्ी यू. भिल्ले, दृन्यू' बरन गंवा३ | < ॥ 


 काबा फिर कासी सया, रास भया रहोप्न । 


मे।द चूम गैदा सया, बैठि कबीरा जीम ॥ १० ॥| 

धरवी भ्रू झ्सभान बिचि, देह तूंबड़ा प्रबंध | 

पठ दरसन संसे पड़गा, भरू चारासी सिध ॥ ११॥ ५३६ ॥ 
... (३२) सारग्राही के अंग 

पीर रूप हरि नांव है, मीर आज ब्यौहार |. 

हंस रूप काह साथ है, तत्त का जॉनशए-हार ॥ १ ॥ 
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४ ) ख०--एुनियां गई बहीर । आधर घादी मियरा । 
(१ ) इसके भागे ख० म्रति में यह दे।हा ह-- 
सार-सैग्रह सूप ज्यू, त्यारे फदकि असार ।...... 
कत्रीर डरि इरि सांव ले, पसरे नहीं विकार ॥ ३-॥ 


है के >.र>ेन लक ० “>> अलन-की-प ७०० ०, 





बिचार के अंग द छः 


कबीर साषत को नहीं, सबै बैशनों जांशि ! 

जा सुख्ि रांस न उचरे, ताही तन की हांणि |! २॥ 

फबीर श्रौगुंण नां गहे, गुंण हो को के बीनि। 

घट घट महु के मधुप ज्यू , पर-पआ्रात्म ले चीनिह्र ॥ ३ ॥ 

बसुधा बल बहु भांति है, फूल्यो फल्‍यो अगाध | 

मिष्ट सुबास कबीर गहि, विषम कहे क्रिहि साध || ४ ॥ १४० ॥ 


शनि 


( ४३ ) बियार के अंग 


राम भ्ांम खब का कहे, कहिबे बहुत बिचार । 

साई रांम सत्ती कहै, सेई कैातिग-हार | १ ॥ 

आगि कहां दास नहीं, भे नही चंपे पड | 

जब छाग भेद न जांगिये, रांम कह्मा ते कांह ॥ २॥। 
कबीर साचि बिचारिया, दूजा कोई सांहिं।..._ 
_. आपा पर जब चीन्हियां, तब उल्तदि ससाना मांहिं॥ १३ 
फबीर पांणी केरा पूतत्ञा, राख्या पवन सँबारि। द 
भांनां बांधी बेलिया, ओति घरी करतारि | ४ ॥ 
ने! मशं छत अल्ूमिया, कबीर घर घर बारि। . 

तिनि सुक्षकाथा बापुड़े, जिनि आग भगति मुरारि | ५॥ 
कझाधी साथी सिरि कट, जार त्रिचारी जाइ |. का 
. झत्ति परत्तीति न छपजे, ते शाति दिवस मिलि गाई ॥ ६ ॥ 


( ३२-४७ ) इसके आगे खत० पति में ये देहे हैं--- 

कबीर सब धटि झात्मां, सिरजी सिरजननहार । 

रंम कही से रांस में, रमिता ब्रह्म बिचारि ॥ २ ॥ 

तत तिकक लिहुँ लेक में, रास नाम निजि सार । ः 
..._जने कबीर ससतिकि देया, सेभा श्रधिक अपार ॥ ६ ॥ 
(६ ख+०->भरि गाह । ' 
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है. 


. _ कषीर-प्रंधावली रे 


सेई अषिर सोई बैयन, जन जूजू वायधंत | 
कोई एक मेले ज़वणि, भ्र्मी रसाइग हुत ॥ ७॥ 


. हरि जोत्यां की भाक्त है, पाई काचे तागि | 


गतन करी भंटा घंणां, हृरैगी कहूँ लागि ॥ ८॥| 
मन नहीं छाड़े बिपै, बिपैश्ष जाड़े मन कौ | 
इनकी हे सुभाव, पूरि जाभगी जुग जन कौ || 


_खेडित मूल त्रिनास, कही फिंस विगतह क्षौज | 


स्यू जल मैं प्रतिव्यंब, त्यू” सकत्त र भहिं जांणीजै ॥ 
सो मन्त सो तन सो बिपे, से प्रिभवत-पत्ि कहूँ कस | ल्‍ 
फहे कबीर व्यद्हु नरा, ज्यू जल्न पूरया सकल स॥ €&॥ ५४७ ॥ 


६.33.) -र_-क->क् 2००५७. हा 


(३४ ) उपदेश कै संग 


ः हरि जी यहे बिचारिया, साषों फटी फथीर । 


भौसागर मैं जीव हैं, जे को पकड़े तीर ॥ १ ॥. 


8३, न पतेकाल है, छुरा करौ जिसि कोह। 


रा प्रभवावे' लोहा दांहिण, बोध सु तुणतां छोड || २॥ 


७..33३७.. ७... 


(५) इसके आगे र० पर 
...: कबीर भूछा दंग में, लोग कहैं यहु भूछ । 


'+3+.> िलललतत.. 


मे यह दे हा है... 
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के रमइये। जाट बताइसी, के भूदत भूले भूछ ॥ ब॥. 


हि ३ ) ख०--छुरा न करिये। कोइ । 


इसके आगे ख० प्रति में यह दोहा है... - 


. -  जाको तन मस्त सों परचा नहीं, ताकौ कोश धरम उपदेश /अ आ 


(३) 'उ०--माना वाणी बेछता ।..... 


बेसास के अग ४७ 


कबीर सेसा दूरि करि, जांसमण मरण भरस | 
पंचतत तत्तहि सिल्ले, सुरति सभाना मंत्र ॥ ४ ॥| 
प्रिद्दी ता च्यंता घर्णी, बैरागी तै भीष । 
दुहु कात्यां बिचि जीव है, दो हमे संत सीष ॥ ५ ॥। 
बैरागी बिरकत भल्ना, गिरहीं चित्त ढदार । 
दुइ चूकां रीता पढ़े, ताकूं वार न पार ॥ ६ ॥ 
जैसी उपज पेड सूं, तैसी निबहे ओरि | 
पेका पैका ओडतां, जुड़िसी लाष करेड़ि ॥ ७॥ 
कबीर हरि के नांव सू*, प्रीति रहे इकतार । 
ते मुख से मोती भझछे, हीरे अत न पार॥ ८ ॥ 
ऐसी बांयी बेलिये, मन का भ्रापा खोड़ | 
अपना तन सीतल करे, ओऔरन के सुख हो || € ॥ 
कोइ एक राखे सावधान, चेतलि पहरे जागि | 

बस्तन बासन सु' खिसे, चोर न सकई छ्ञागि ॥ १०॥ ५५४॥ 





क्‍ ( १४ ) बेसास की अंग 
जिमि नर हरि जठरांह, छदिकंगै पंड प्रगट कियौ। 
. सिरजे श्रवण कर चरन, जीव जीभ मुख वास दीयौ ॥ 
. छरध पाव अरध सीस, बीस पषां इस रषियो | 
गन पान जहां जरे, तहां ते शअनत्त न चषियों || 
_इह”ि भांति भयानक उंद्र में, ढद्र भ कबहू छँछरे |... 
कृंसन कृपाल कबीर कहि, इस प्रतिपक्ष क्यों करे || १ ॥ 
भूखा भूखा क्‍या करे, कहा सुनावे छोग । 
भांडा घड़ि जिनि भुख दिया, साई पूरण जे।ग ॥ २ ॥ 
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( मं ) ख०--सुरति रबी इकतार । दीरां श्रन॑त अपार । 


आदी कबी २-ग्रंथावक्षी 


रवनहार कू चीन्हि है, खेबे कूं कहा राह | 
दिल्ल मंदिर में पैसि करि, तांणि पछेवड़ा साई ॥ ३ ॥ 
रांम नाप करि बेहडा, धांही बीज अधघाई । 
अति कालि सूका पड़े, तो निरफल्ल करे न जाइ ॥ ४ ॥.. 
वरयतामणि मन में बसे, सेई चित में भरांशिं । 
बिन च्यंत्ता व्यंता करें, इशे प्रभू की बांणि ॥ ५ ॥ 
कबीर का तूं खितने, का तेरा चर्य॑त्रा हाई । 
अश-च्यंत्या हरिजी करे, जे! तोहि ध्यंत न हाई ) ६ ।॥। 
... करस करीसां लिखि रह्या, अ्रय कक लिख्या न जाई । 
. माला घटे न तिहा बंधे, जो कोटिक करे उपाहइ | ७ ॥ 
 जञाकी जेता तिरमया, ताकी तेता हे।ह । 
रंती घटे न तिल्न बधै, जा सिर कूटे कोइ || ८ )| 
ध्यंता न करि झच्यंत रहु, सांई है संम्रथ ।. 
पर्ु पंपेर जीध जंत्त, तिनकी गांडि किस प्र थ ॥ € ॥ 
_.. संत न बांधे गोठड़ी, पेट समाता छोड़ | कर 
.... सांई' सूं समझुष रहे, जहां मांगे तहां देह ॥| १० ॥ 
__- राम नाम सु. दिल सिक्ती, जन हम पड़ी बिराइ । 
...- भ्ोहि भरोसा इष्ट का, बेदा नरकि न जाइ॥ ११ ॥ 
..... कबीर तू कोहे डरे, सिर परि हरि का हाथ । 
इसी चढि नहीं डेलिये, कूकर भ्रुस जु लाष ॥ १२५॥ 
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(८) इसके झागे ख० पति में यह दोहा है... का 
.. करीम कबीर जु विह लिख्या, मरसिर भाग झभाग |... 
जेह च्यता चिंतवे, वझ स शझागे झाग ॥ १० ॥ | 25 | 
(१३ ) ख०--सिर पएरि सिरजणहार । हस्ती चढ़ि क्या डोलिए। भुसें हमार। 
( १२ ) इसके आते ख० प्रति में यह दोहा है--.. रा 





बेसाल के आग 8 

मीठा खाँग मधूकरी, भाँति भांति का नाज । 

दावा किसही का नहीं, बिन विज्लाइति बड़ राज )। १३ ॥। 
भांति मदहातम प्रेम रस, गरवा तण गुण नेह । 

ऐ सबहीं अह क्लागया, अबहीं कह्या कुछ देह ॥ १४ ॥ 

मांग मरण समान है, बिरज्ञा बंचे कोइ ) 

कहट्ठे कधीर रघुनाथ सु , मतिर मंगावै मेहद्धि ॥ १५ ॥ 

पॉडल् पंजर मंत्र भवर, अरथ अनूपस बास |] 

रांम नांस सींच्या अमी, फक्ष लञागा बेसास ॥ १६ ॥ 

मेर भिटी मुकता भथा, पाया ब्रह्म बिसास | 
अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी झ्रास, || १७ ॥| 

जाकी दिल में हरि बसे, से। नर कहतपे कांइ । 

एके हरि सर्द की, दुख बलिद्र सब जाए ॥ १८॥ 

दे गांये लैज्ञीन हूं, कटी न संसे पास | 

. सबै पिछोड़े थेथरे, एक बिनां बेसास ॥ १७ || 
ग़ांवश हीं में रोज है, रोवश हीं में राग । 

. बक्ष बैरागी प्रिह् मैं, इक उहीं में बैराग || २० ॥| 
. गाया तिनि पाया नहीं, अण-गांयां थे दूरि । 

जिनि गाया विसवास सूं, लिन राम रहा सरपूरि ॥२१॥५४८०।॥ 
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हसती चढ़िया कान के, सहज दुलीचा डारि । ८ 
स्वान-रूप संखार है, पड्थ! सुस्ी ऋषि मारि ॥ १५ ॥ 

( १४ ) ख०--जगर्नाथ सी । 

( १६ ) इसके आगे ख० प्रति में ये दोहे हैं--- 
कब्मीर भरें पे भांगी नहीं, श्रपणे तन के काज । 
'परमारथ के कारण, सेंध्चि सांगत न भावे राज ॥ २० ॥ 
भगत भरोसे एक के, निधशक नीची दीडि | 

 तिनकु करम ने हागसी, शाप्र ठकारी पीठि ॥ २१ ॥ 


६० 


कबीर-प्रथावत्ी 


( ३१६ ) पीव पिलछांशन के झग 


संपटि मांदि समाइया, से। साहिब नहों हा |. 
. सकषह्ष मांड में रमि रहा, साहिब कहिए सह ॥ ६ ॥ 


रहे निरात्षा मांड थे, सकल मांड ता मांहि । 
कबीर सेबे तास कूं, दूजा फोह नांहि ॥ २ ॥| 
भेक्षे मूली खसम के, बहुत किया बिभचार | 
सतगुर गुरू बताइया, पूरिबत्ता भरतार ।। ३ ॥ 
जाके मुह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप । 


पुक्तुप बास थे पतक्षा, ऐसा तत झतूप ॥ ४ ॥ ५८७ ॥ 





(३७) विकताई कौ झंग 


: मेरे भन में पढ़ि गई, ऐसी एक दरार । 


फाटा फ्टक परषांण ज्यू, मिल्‍या म दूजी बार ॥ १॥ 


मन फाटा बाइक बुरे, मिदी सगाई साक । 


_ ... झऔ परि दूध तिवास का, ऊकटि छूबा भ्राक ॥ २॥ 
-.... चंदन भागां गुण करे, जैसे चेल्ली पंत । 


: देइई जन भागा नां सि्दे , सुकताइल प्ररु संत ॥ ३ ॥ 


. पासि बिनेठा कपड़ा, कदे सुरांग सःहोइ | 
कबीर व्याग्या ग्यांच करि, कमके कामसी देह ।। ४ ॥ 


 (३६६-४ ) इसके थागे खण प्रति भें यह दोहा है--- 


आज अज_ पर / पानी... आम ३) ९/म मा) सह सा ए ९ उन *ाआ-आराका५+ पा फि सा 


आज बना ना ऑल नानी अं चनानकनाी ऋअकि+++ज जज ओलणाडनन 


चन्न भुजा के ध्यान में, ब्रिजबासी।सब्र संत । 
झुबीर सगन ता रूप में, जाके भुज्ा असेत ॥ ४ ॥| 


. (३७-३६ ) इसके आगे खण प्रति में से दोहे हैं--.. 


मोती भागां बीचतां, मन सें बस्या कबेल |... 
बहुत सथानां पचि गया, पढ़ि गइ गोडठि गहेछ ॥ ४ ॥. 
मोती पोचत बोगस्या, साभीं पाथर आह राहु । द 
सांभन मेरी नीकल्या, जआंसि बटाऊ जाए ॥ # ॥ 
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स्घछ्रथाई के अग ६१ 


चित चेतनि मैं गरक हो , चेल्य म देखे मंत । 
कत कत की सालि पाड़िये, गछ्ल बल्ल सदर अलेत ॥ ५॥ 
जाता है से जांय दे, तेरी दसा न जाइ । 
खेवटिया की नाव ज्यू", घर्णो मिलेंगे आई || ६ ॥ 
नीर पिल्लावत क्या फिरे, सायर घर घर बारि | 
जा त्रिषार्यत हाइगा, से। पीबेगा ऋष सारि ।। ७॥॥ 
सत गंदी कापीन है. साथ न माने संक । 
रांम भ्रमलि साता रहे, गिणे इंद्र की रंक्र ॥ ८ ॥ 
दावे दाकण होा।त है, निरदावे निसेक । 
जे भर निरदाबै रहें, ते गिशो इंद्र को रंक ॥ € ॥ 
कबीर सब जग हंढिया, संदिक्ष कंधि चढ़ाइ । 
हरि बिल अपतां का नहीं, देखे ठोकि बच्नाइ ॥ १० ॥ ५४४ ॥ 





( ३८ ) सम्रथाई को झंग 


न्ाँ कुछ किया न करि सक्या, नां करण जाग सरीर । 

जे कुछ किया सु दरि किया, ताथे भया कबीर कबीर ॥ १ ॥ 
कबीर किया कछू न होत है, अनकीया सब होह । 

जे किया कुछ द्वोत है, तौ.करता और कीइ ॥ २।॥ 
जिसहि न कोई तिकषद्धि तू, जिस तूं तिस सब कोइ | 

दरिगह तेरी साईयाँ, नांस हरू मन हाइ ॥ ३॥ 
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( ५ ) इसके आगे ख० प्रति में यह दोहा है--- 


..बाजण वेह बजतंणी, कुछ जंतड़ी न बेड्ि 
. तुझे पराई क्‍या पड़ी, तूं आपंनी निरबेडि ॥ ८-॥ 
(१ ) खं० प्रति भें हुस अंग का पहला दोहा यह है--- 
.. साईं सों सब होहगा, बंदे भे' कुछ नाहि' । 
राई थे' परबत करे, परबत राई माहि' ॥ १ ॥ 
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सबद्‌ के अंग ६३. 


खुदन वे धरती सहै, बाढ सहै बसराह । 

कुसंबद ते हरिजन सहै, दूजे सह्या न जाइ॥ २) 
सीतल्नवा तब जांणिये,, समिता रहे समाइ । 

पष छा5 निरपष रहै, सबद न दृष्या जाइ ॥ ३ || 
कबीर सीतल्लता भईट, पाया ब्रह्म गियास । 

जिहि बैसंदर जग जह्या, से। मेरे उदिक सप्तान । ४ ॥ ६१० ॥ 


उन के “जलन न". 2 ममता आओ.“ मआका 


(४० ) सबद को अंग 


कचीर सबद सरीर मैं, विनि गुण बाजै- तंति | 

बाहरि भीतरि भरि रहा, ताथे' छूटि भरंति ॥ १ ॥ 
सती संतेषी सावधान, सबद भेद सुधिचार । 

सतगुर के प्रसाद थे, सहज सीज्ञ मत सार ॥ २१॥ 
सतगुर ऐसा चाहिए, जेसा सिकल्ीगर हो । 
 सबद मसकक्षा फेरि करि, देह द्रपन करे से || ३॥ 
सतगुर साथा सूरियाँ, सब॒द जु बाह्या एक | 

लागत ही भे मिलि गया, पड़गा कल्लेजे छेक ॥ ४ ॥. 
हरि-रस जे जन बेधिया, सतशुण सीं गयि नाँहि । 
 ज्ञागी चाट सरीर मैं, करक कल्लेजे मांहिं॥ ५॥ - 
: ज्यू ज्यूं हरि गुण साँभलू; त्यू त्ये कगे तीर । 
सॉठी साॉठो भाड़ि पड़ी; भक्षका रह्मा सरीर ) ६ ॥ 


“ 


( ३६-२१ ) ख०-«काट सहे । साधू सहे । पर 
(३६-४० ) इसके झागे ख० प्रति में यह वोहाहि-+ | 
. सहज तराजू आशणि करि, सब रस देख्या तोलि | 

सब रस भाँहे जीम रस, जे कोाह जांणे बोलि ॥ £ ॥ 
(४ ) यह वोहा ख० अति में नहीं. है । 


६७ 


कभी र-भ्र पाचल्ी 


ज्यू व्यू हरि गुण साँभक्षौं, त्यू त्यू लागे तीर । 

लाए थे भागा नहीं, साइशहार कबीर || ७ ॥ 

सार बहुत पुकारिया, पौड़ पुक्तारे और । 

हागी चाट सबद की, रह्मा कबीरा ठौर ॥ ८॥ ६१८ ॥ 
(४९ ) जीवन मृतक को अंग 

जीवत सतक हो रहे, तजे जगत की झास । 

तब हरि सेवा आपण करे, मति दुख पावे दास ॥ १॥ 

कबीर सन मृतक भया, दुरबध भया संरीर । 

तब पेंडे ल्वागा हरि फिरे, कहेत कबीर कबीर ॥ २॥ 

कबीर सरि सड़हृट रह्या, तब कोइ ने बूसी सार | 

हरि आदर भ्राग लिया, «्यू गछ बछ की ज्वार | ३ ॥ 

घर जालों घर उबरे, घर राखों घर जाई । 

एक अ्रच॑भा देखिया, मड़ा काल की खाइ ॥ ४ ॥ 

मरतां मरतां जग मुवा, औसर मुधा मे कोइ । 

कंबीर ऐस मरि सुंबा, ब्ये बहुरि ने सरसां होह ॥ ५॥ 

बैद मुवा रोगी मुबा, सुषा सकश् संसार । 

एक कंबीरा ना मुबा, जिनि के राम अधार ॥ ६ ॥ 

मन मारता ससिता सुई, अहं गई सब छूठि।.. 

जोगी था से। रमि गया, आसंणशि रद्दी बिभूति ॥ छे।.. 


जीवन थे मरियीा भत्ता, जौ मरि जाने कोई | 


मरते पहली जे भरें, ते कि श्रजरावर होइ ॥ ८ ॥ 


_ खरी कसीटी रांस की, खोदा दिके ने कोइ । 


राम कसौटो से! दिके, जौ जीवत सतक है।इ ॥ ४ ॥ 


( ६) ख७० प्रति में इस अ्स में पहछा दे।हा यह है-- को 


जिन पांऊं से कतरी, हाँवत देप बदेख:। 
तिल पॉर्डि तिथि पाकड़ी, भागण भया बढ़ेस ॥ १७ 


| औैललनन»क ७-३5 « 


जीवन मृतक के अंग हे 
आ्रापा भैख्यां हरि मिज्नै, हरि मेस्यां सब जाइ | 
अकथ कहाणी प्रेम की, कह्मां न का पत्मययाई ॥ १० || 
निशु सांचां बहि जाइगा, जाके थाघी नहीं कोई | 
दीन गरीबी बंदिगी, करता होइ सु हाई | ११ ॥ 
दीन गरीबी दीन कीं, दू' दर की अ्रभिमान || 
_ हुंदर दिल्ल बिष सूं भरी, दीन गरीबी राम ॥ १२ ॥। 
. कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास । 
कबीर ऐसे हो रहा, ज्यू पांऊँ तलि घास ॥ १३ ॥ 
रोड़ा हो रहा। बाट का, तंजि पा्षंड प्रसिमान । 
ऐसा जे जन हे रहे, ताहि मिले भगवान । १४ ॥ ६३२ ॥ 
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(१२ ) इसके अआमसे ख० प्रति में ये दोहे हैं--- 
द कबीर नये स आपको, पर की सबे ने काहू ! 

'घासि तराजू तोलिये, मय से भारी होह ॥ ५४ ॥ 

बुरा थुरा सब को कहें, बुरा न दीसे कोइ... 

जे दिल खाजों आरपणी, ते श्रुक सा छुरा न काह ॥ १४.॥ . 
१9७ ) इसके आगे ख० प्रति में थे दोहे हैं--- 
रोड़ा भया ते क्‍या भया, पंथी को ठुख देह ।... 
हैरिजन ऐसा चाहिए, जिसी जिंमीं की खेह ॥ १८॥ 
खेह भई ते क्या भया, बड़ि बड़ि छागे आंत... 
हरिजन पैसा चाहिए, पांणीं जेसा रंग 48 ॥. 
पांणी भया ते क्या भया, ताता सीता हाई । 
हरिजञन पैसा चाहिए, जेला हरि ही होह ॥ २० ॥ 
हरि भवा ते क्या भंया, जातों सब कुछ होह । 
हरिजन ऐसा! साहिएं, हरि भजि निरसक् होहू ॥ २९ ४ 


कद 


.. क्बीर-प्रथायली 


(४३ ) चित कपटी को अंग 
कबीर तहाँ न आइए, जहाँ कपट फा दैत | 
जालू' कक्ली कमीर की, बैन राता सन सेत ॥ १ ॥ 


. संसारी साथत मल्ता, फंवारी के भाई । 


दुशाचारी पैश्नीं बुरा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥ २॥ 


. निरमक्ष हरि का नांव सों, के निरमल सुध भाई । 


के ही दूशी काहिमां, भावे सा मण सावश ज्ञाइ ॥| ३ ॥ ६३५ ॥ 


8 «गीत. -3०.॥ ५ >नन “न अम«. पी“. - आवक अक--णजऊ-फआ, 


( ४३ ) गुरसिष हेरा को झंग 


. ऐसा कोई ना मिलते, हम को दे उपदेस । 


भौसागर मैं डूबतां, कर गहि काढ़े केस॥ १ ॥ 


ऐसा कोई सा मिलते, हम को लेइ पिछानि । 


_- अपना करि किरपा करे, ले उतारे मैदानि || २ ॥ 
. ऐसा कोई नां मित्ीे, रांभ भगति का गीत । 


क्‍ डे : तन्त मन सौंप संग ज्यू, सुनें बधिक का गीत ॥ ३ ॥ 
.. ऐसा फोई नां सिल्ै, अपना घर देह जराइ। 
पंचूं ज़्रिका पदिक करि, रहे रांस ल्‍ये लाइ ॥ ४. 


ऐसा कोई नां सिले, जासों रहिये जञागि।.... 

सब जग जल्ततां देखिये, प्रपर्णी अपयी भ्रागि ॥ ५॥ 
ऐसा कोई नाँ मिले, जासू कहूँ निसंक.। क्‍ 
जासू' हिरदे की कहूं, से। फिरि माँडे कंक । ६॥ 
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(४२-१ ) ख० प्रति भें दस श्रेय का पहला दोहा. यह है--- 
- .. नवणि नयी तो का भयो, चित्त न सूधौ ज्योंह ! 
.__. पारधियां दूणां नये, प्रिधाठक ताह ॥ ३ ॥..... 
(९ ) इसके श्रागे ख० भति में यह दोहा है-- 
ऐसा काई मां मिले, बुक सैन सुजांन । पे 
होल बजंता ना सु, सुरचि बिहूणा कांच ॥ ६॥. 
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हेत प्रीति सनेह के झेप ६७ 


ऐसा कोई माँ सिले, सब विधि देह बताइ | 

सुन्ति मंडल में पुरिष एक, ताहि रहे ससो साइ ॥ ७ ॥ 

हम देखत जंग जांत है, जग देखत हम जांह । 

ऐसा कोई नां मिल्षे, पकड़े छुड़ावै बांह । ८ ॥ 

तीनि समेह्दी बहु मिलें, चोथे मिद्दी न कोड | 

सबे पियारे रांम के, बैठे १रबसि होइ || «& !| 

माया मित्ने महोबंती, कूड़े शाखे बैन 

केई घाइछ बेध्या नां सिद्दे, साई ह दा से ण॒ ॥ १० ॥| 

सारा सूरा बहु मिले, घाइल मिले न कोई । 

घाइल दी घाइल मिलते, त्व रांम भगति दिह हाई | ११ ॥ 
प्रेमी हू ढृत में फिरों, प्रेमी मिलें न कोई । क्‍ 

प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब बिष अमृत हो।इ ।। १२ )। 

हम घर जालयथा भरापशथां, लिया भुराडा द्ाथि | क्‍ 
. ध्रत्न घर जाली तास का, जे चले हमारे साथि ॥ ११ | ६४८ ॥ 





(४४ ) हेत प्रीति सनेह को अंग 


कमे।दनी जल्लहरि बसे, चंदा बसे अ्रक्रासि । 
भा जाही का भावता , से! ताही दे पास || १ ॥ 


(११ ) खू०--जब घाइक्ष ही घाइक मिले ! 
(६३२ ) ख०--अब प्रेमी ही ओअमी मिले |. 
(१३ ) इसके ग्रागे ख० ग्रति में ये दोहे हैं-- 
._जाणे ई'छू' क्‍या नहीं, बृक्ि च कीया मौन ।+ 
भूले! भूल्या सिल्‍या, पंथ बताये कौच ॥ १९ ॥ 
.. कबीर जानींदा बूक्रिया, सारण दिया बताइ |. 
.. चढ़ता चलता तहाँ गया, जहाँ निरंजन राह ॥ १६ ॥ 
(१ ) ख०->जे जाही के मन बसे ) 


कं 


कबीर-भ्रंथावली 
कबीर गुर बसे बनांरसी, सिष समंदां तीए। 
बिसारपा नहीं बीसरे, जे गुंश दैाइ सरीर ॥२॥ ४“ 
जे है जाका भावता, जदि तदि मिल्लसी भाई | 
जाकौं तन मत सौंविया, से कबहू छाड़ि न जाइ ॥ हे ॥ 
स्वामी सेवक एक मत, मन द्वी मैं पिक्ति जाइ। 
चतुराई रीभे नहीं, रीभी गन की भाइ ॥ ४ ॥ ६५२॥ 





( ४४ ) भरा तन को श्ग 


 क्षाइर हु न छूटिये, कछु सूरा तन साहि | 


_भरम भह्नका दूरि करि, सुमिरण सेल सेबाहि ॥ १॥ . 
पूँणा पड़गा न छूटिया, सुणि रे जीव अबूक | 
_ कबीर मरि मैदान मैं, करि इदरयां सूं कूफ़ ॥ २ ॥ 


_ -फषीर सेई सूरिवां, मन सूँ मांडे कफ | 
: पंच पयादा पाड़ि छो, दूरि करे सब दूज ।। १ ॥ 
.. घूरा फूफी भिरद सुं, इक दिसि सूर न है£ । 
. कबीर था मिस सूरिवां, भेजना मं कहिसी फोह ॥ ४ ॥ 
. कबीर झारणशि पैसि करि, पोछें रहै सु सूर। 


साई सूं साथा भया, रहसी सदा इजूर || ५ ॥ 


. गगन दमांसां बाजिया, पड़या निसा घाव । 
. खेत बुहारया सूरिच, मुक्त मरण का चाव ॥ ६ ॥ 


कथीर मेरे संसा को नहीं, हरि र' ज्ञागा ददेत | 


... काम क्रोध से भूभाणां, चौडे मांडपा खेत ॥ ७ |. 
पुरे सार सँबाहिया, पहसा सहज सँजेग । 
 श्रव के ग्यांत गयंद चढ़ि, खेत पड़न का जाग ॥ ८! 
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सुर तन का ओम ६६ 

सूरा तबही परषिये, लड़े घण्णी के हेत:। द 
पुरिज्ा पुरिजा हो पढ़ें, तक न छाड़ी खेत ॥ €& ॥ 

खेत न छाड़ों सूरिवां, फूमी है द्त मांधिं! 

धासा जीवन मरण क्षी, सन मैं प्रांणें साहिं।। १० ॥ 
अरब ते क्लूसयां हीं बण , सुड़ि चारयां घर दूरि । क्‍ 
सिर साहिब को सौंपतां, सोच न कीजे सूर ॥ ११॥ 
ग्रब ते ऐसी हू पड़ी, मनकारु चित कीन्ह । 

मरते कहा डराइये, हाथि स्यंधीरा क्ीन्ह ॥ १२ ॥ 

जिस भरने थे जग डरे, से मेरे झानेद । 
कब भरिष्ठूं कब देखिहू , पूरन परमानिद || १३ ॥ 

कायर बहुत पम्मांवद्दी, बध्कि त बोलती सूर । 
. काम पडढ़यां हीं जांणिये, किसके घुस परि नूर॥ १४॥ 
..._ जाइ पूछी उस घाइले, दिवस पीड़ निस जाग | 
४ हु कर बांहश-हारा जाशिहै, के जांणं जिस छ्ाग ॥ १५॥ 


न - घाइल घूम गहि भरपा, राख्या रहे ने झेट । 


. जतन कियां जीचे नहीं, ब्णीं मरम की चाट ॥ १६॥... 
ऊंचा बिरष अकांसि फल्ष, पंषी मृए भ्कूरि । 
बहुत सर्थानें पच्ि रहे, फल निरमल् परि दूरि ॥ १७॥।. 
* दूरि भया ते का भया, सिर दे नेड़ा दाह ! 
.._ जब छग सिर सौंपै नहीं, कारिज सिधि न दाह ॥ १८॥ 
.. कबीर यहु घर प्रेम का, खाल्ा का घर नांहिं | क्‍ 
. स्रीस उतारे हाथि करि, से पैसे घर मांहिं | १४ ॥ 
कबीर निज घर प्रेम का, सारग धगम अंगाध । 
सीस उतारि पग वलि धरे, तब निक्रटि प्रेम का स्वाद || २० ॥ 


(६४ ) ख०--जाके सुख पटि नूर । कि 
8 39222 


कबी २-पम्ंथाचली 


: प्रेम न खेतों नीपने, प्रेस न हाटि बिकझ्नाइ |... 


राजा परजा जिस रुचै, सिर दे से हे जाई ॥ २१ ॥ 
सीस काटि पासंग दिया, जीव सरभरि ल्ीन्ह । 

ज्ञाहि भावे से अ्राइ सखी, प्रेम श्राट हंस कौन ॥ २२ ॥ 
सुर सीस उतारिया, छाड़ी तन की आस । 


. झआरागे थें हरि मुल्ल किया, प्रावत देख्या दास ॥ २३ ॥ 


भगति दुह्देल्ली राम की, तहिं कायर का कौस | 


सीस बतारे हाथि करि, से लेसी हरि नाम ॥ १५४ ॥ 


. भगत्ति बुड्ढेशी रांभ की, जैसि खाँडे की धार । 


जे डोले तै। कटि पहे, नहीं ती उतरे पार || २५ ॥ 


भगति दुह्ेली राम की, जैसि भ्रगनि क्री काश । 


डाकि पड़े ते ऊबरे, दाधे कातिगहार ।। २६ ॥! 
कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनि चहि अ्रसवार | 


. श्यॉन पड़ग गरधि काज् सिरि, भल्ती मचाई मार । २७॥. 


क्षीर ह्वीरावण जिया, महंगे माल अपार | 


. हाड गल्लो साटी गली, सिर साटे ब्यै।हार-॥॥ ए८॥ 


(83) खब्-- सिर सादे हरि पाइए । 
( ३२ ) इसके झारो ख० अति में यह दोहा है-- 


जेते तारे रेशि- के, तेते बैरी मुझ । 


“ड़ सूली सिर कंगुरै, तऊ न बिसारों तुक ॥ +« ॥! 
जे द्वारा तो हरि सबाँ, जे जीत्या ते छाथ | . 


पारमब्म कूं सेबतां, जे सिर जाइ त जाब ॥ ३०॥ 


सिर साठे हरि सेविये, छाड़ि जीव की बांणि । द 
जे सिर दीया हरि मिले, तब क्षग हांशि त जांणि ॥ ३१॥ 


दूटी बरत श्रकास थे, काह न सके ऋ्रढ भेज । 


'सोध सती श्ररु सूर का, श्रेणी ऊपिला खेल ॥ ३२ ||. 
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काल पे झग. ७१. 


सती पुकार सल्ति चढ़ी, सुनि रे मीत मान | 

लीग बढाऊ चजल्ति गये, हम तुक रहे निदांन ॥ ३४ ॥ 

सती बिचारी सत किया, कार्ठों सेज बिछाइः। 

ही सूती पिच श्रापणा, चहु दिसि अगनि क्रगाइ | १४ || 
सती सूरा तन साहि कारि, तन सन कीया घांण । 

दिया महैला पीब कूं, तब मड़हुट करे बांध ।| ३५ ॥ 
सती जल्लन कू' नीकली, पीव का सुभरि सनेह । 

सबद सुनत जीव मीऋूरया, भूति गई सब देह || ३६ ॥ 
सती जलन कूं नीकली, चित धरि एकबमेख । 

तन सन सॉौंप्या पीव कूं, तब अतरि रदह्दी न रेख ॥ ३७ ॥ 
हैं। तादि पूछों हे सलो, जीवत क्यू" न मराइ । 

मूंचा पीछे सत करे, जीवत क्यू न कराइ ।| १८॥ 

कबीर प्रगट राम कहि, छात्त रांस न. गाह । 

- फूस क जऔौड़ा-दूरि करि, ज्यू बहुरि न लगे ज्ञाइ॥ ३८ ॥ 
कबीर हरि सबकूं भजे, हरि कूं भजैे न कोइ | 

जब छाग श्रास॒ सरीर को, तब लग दास' न दाह ॥ ४० ॥ 
झ्राप सवारथ मेदी, भगत सवारथ दास | 
कबीरा रास सवारथी, जिनि छाड़ी तत की आस ॥४१॥६७१॥ 





( ४६ ) काल की शअग 


भूंठे सुछ्ध कीं सुख कहे, मानत है मन मेद । 
खल्लक चबीणां काल का, कुछ मुख में कुछ गाद-॥ १ ॥ 
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ढोल दर्मामा बाजिया, सबद सुणा सब काइ। क्‍ 
मैपल देखि सती भजे, ते! दुहु कुल दासी देह ॥ ३२ ॥ 
( ४१७ ) ख५--भल्वन के नीसरी | 


७२: 


कबीर-अंथावतदी 


. झ्राजक कारिहिक निस इसे, मारणगि भारहेतां ॥! 


काक्ष सिचांशां मर चिड़ा, भैभड़ ओच्यंता ॥ २ ॥| 
काल सिद्दाँएँ ये। खड़ा, जागि पियारे स्य'त | 
राम सनेद्दी बाहिरा, तू क्यूं सेन नच्यंत || ३ | 


'सब जग सूता तींद भरि, सेत न भ्रावे नंद । 


काक्ष खड़ा सिर ऊपरे , ज्यू तारणि झाया बींद || ४ ॥| 
थ्राज कहे हरि कालिह भर्जोगा, काहिह कहे फिरि कारिह । 


. श्ाज्ञ ही काहिह करंतड़ां, श्रासर जासी चालि ॥ ५॥. 


कपीर पत्च की सुधि नहीं, करे कालिह का साज । 
काक्न अ्च्यंता ऋड़पसी, प्यू तीतर की बाज ॥ ६ ॥ 
कबीर टग दग चेधता, प्च पछ् गई विदाई । 


> भीव जेंजाल न छाड़रे, जम दिया दर्मामां प्राइ॥ ७॥ 
मैं श्रकेज्ञा ए दोइ जया, छेती नांडी कांइ । 

जे जम भ्राग ऊबरों, ते झुरा पहुंती झाइ ॥ ८ ॥| 

.. बारी बारी आपशीं, चल्चे पियारे मभ्य॑ंत्त । 


। तेरी बारी रे जिया, नेड़ी आये नित | «* | पक 
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(४) स०->निसरह भरि | 


"(७ ) इसके आये ख० प्रति में यह दोहा है-- 


जुरा फूती माबन सता, काल भ्रह्टेड़ी बार । 
पलक बिनामें पकड़े, गरवये। कहा गैबार ॥ ८ ॥ 


; ५ हि क्‍ ) इसके आगे ख० अति में ये दोहे हैं---- 


साहुून आवत देखि करि, कलियाँ करी पुकार । 
_ फूले फूले सुणि लिए, काहिह हमारी बार ॥ ११ | 
: बढ़ी आवत देखि करि, त्तरवंर डे।लन छाग । द 
हम करे की कुछ नहीं, पंखेरू घर भाग एं ११३ 
_“पांगुण भ्रावत देखि करि, ध्वल रूना मन्र मांहि । 
ऊँची बाली पात्त है, दिल दिस पीले घांहि ॥.३३ 0 


काल के! औअग डे 


दो की दाधी लकड़ी, ठाढ़ी करे पुकार |... 

मंति बसि पड़ी छुद्दार के, जादी दूजी बार ॥ १० || 
जे झऊूग्या से श्रॉथवे, फूल्या से कुमिल्लाइ । 

जे। चिशियां से ढह्ठि पढ़े, जे आया से जाइ | ११ ॥ 
जा पद्दरया से फाटिसी, नॉब घरपा से जाइ। 
कबीर सेई तत्त गहि, जे गुरि दिया बताई ।। १२ ॥ 
लिधड़क बैठा राम बिन, चेतनि करे पुकार | 

यहु तन जल्न का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥ १३४ !| 
पांणी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति |, 

एक दिला छिप जांहिगे, तारे ज्यूं परभाति ॥ १४ ॥ 
कबीर यहु जग कुछ नहीं, पिन घारा पिन मींठ । 
कार््ह जु बैठा माड़ियां, श्राज मसांणाँं दीठ ॥ १५ ॥ 
कबीर मंदिर भ्रापण, नित उठि फरती भ्रालि 

_ मड़हट देध्यां उरपती, चाड़े दीन्ही जालि ॥| १६४ ॥ 
मंदिर मांहि भबुकती, दीवा केसी. जेति । 

हंस बटाऊ चलि गया, काढो घर की छोति ॥ १७॥ 


&+ 2-३ 2. ० 


पात पड़ता यों कहे, सुनि तरवर बणराह। 
अब के बिछुड़े नां मिले, कहि' दूर पड़ेंगे जाइ ॥ १४ ॥ 
(६० ) इस के आये ख० प्रति में यह दोहा ऐै--- 
मेरा वीर लुहारिया, तूं जिनि जाते मेहि । 
इक दिन ऐसा होहगा, हु जालेंगी तोहि ॥ १६ ॥ 
(१४ ) ख०--“एक दिनां नदि जांहिणे, ज्यूं तारा परभाति 
इसके आये ख० अति में यह दोहा है-- बी 
.. कबीर पंच पखेरुवा, राखें पेष छगा है 
द एक जु आया पारधी, ले गये। सबे उड़ाई ॥:*१ 0 
( १९ ) ख०--काहिह हु दीठा मैंड़िया । 
( १६ ) ख०---बैठो करतों भ्रालि |. 
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कबी र-ग्रथावली 


ऊँचा समंदर पैल्हर, माँदी चित्री पालि। 

एक रांम के नांव बिन, जम पाड़ गा रोलि ॥ १८ ॥ 
फबीर कहा गरवबिये।, काछ गहे कर केस ! 

नां जाग कहां मारिसी, के धर के परदेस ॥ १८ | 
कबीर अन्न मु बाजई, टूटि गए सब तार | 

जंत्र चिचारा क्‍या करे, चछ्ते बजावशहार ॥ २० ॥ 


(१८ ) ख० ग्रति में इसके श्रागे थे दोहे हैं--- 
काएं चिणावे मात्तिया, चुने भाटी लाइ। 
मीच सुरेगी पायणीं, श्थेरा लैली आह ॥ २६ ॥ 
काएं चिणांवे साछिया, ढांबी भीति घसारि । 
घर तो साह़ी तीनि हाथ, घर्णों ती पोंणा चारि ॥ २७० ॥ 
ऊँचा महत्व चिांइया, सोवन कछसु चढ़ाह ! 
ते मंद्र ज़ांल्ली पढ़या, रहे मलाणें। जाह ॥ श८ वी. 
( १६ ) इसके झागे ख पति में ये दोहे हैं"... 
इहर आभागी मांछुली, छापरि मांडी आछि)। . - 
डावरड़ा छूटे नहीं, सके त समंद्‌ सभाहक्ति ॥ ३० ॥. 
सी हुआ न छुटिए, फीवर मेरा काछ ।.... द 
जिहि' जिहि डाब २ है' फिरो, तिहि' तिहि' मांडे जाछू ॥ ११ ॥ 
पाँखीं मांहि छा मांछुली, सके तौ पाकड़ि तीरि |. 
कड़ी कवू की काछ की, आह पहुँता कीर ॥ श२॥ 
मंत्र बिकंता देखिया, भीवर के दरबारि | 
अंखड़ियां रत बालियां, ठुम क्यूं बंधे जालि ॥ १३ ॥ 
पाणीं माँह घर किया, चेजा किया पतालि । 
पासा पड़ैया करम का, यूं हम बींचे जालि ॥ ३४ ॥ 
सूकण काया केघड़, तूटीं भ्रहर-माल । 
पांणी की कर जांणता, सया जे सीचएहार 0३१५ ॥ 
( ९०) ख२--कबीर जंत्र न बाजहे |... 


काल के डाग : ७४ 


धवणि धर्वती रहि गई, बुक्मि गए अंगार | 

अहरणशि रहा ठमूकड़ा, जब उठि चले लुह्दार ॥ २१॥ 
पंथी ऊभा पंथ सिरि, बुगचा बाँष्या पूठि | 

मरणां मुह भ्राग खड़ा, जीवण का सब झूठ ॥ २२॥ 
यहु जिव झाया दूर थे, श्रजों भी जासी दूरि। 

' बिच के बासे रमि रह्या, काल्ल रहया सर पूरि ॥ २३ ॥ 
राम क्या तिनि कद्दि लिया, जुरा पहुंती आाइ । 

मंदिर ज्ञागे द्वार थै', तब कुछ काढशां न जाइ ॥ २४ ॥ 
बरियां बीती बल्ल गया, बरन पत्षत्या भीर । 

बिगड़ी बात न बाहुड़ो, कर छिठकयां कत झार ॥ २५ ॥ 
बरिरया बीती बल्ल. गया, अरू बुरा कभाया । 

हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा भ्राया || २६ ॥ 
कबीर हरि सूं हेत करि, कूड़ु चित्त न लाव | 

: बांध्या बार घटीक के, तापसु' किती एक पश्यांव ॥' २७ | 
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( २१ ) ख+५--ठमकड़ा | अछि गए। इसके श्रागे ख०प्रति में यह दे।हा है --- 


कबीर हरणी दूबली, इस हरियाली तालि । 
लरख श्रहेड़ी एक जीव, कित एक टाली भाद्ति ॥ ३१८ ॥ 
( २२ ) इसके श्रागे ख० प्रति में यह दोहा है--- | 
जिसहि न रहणां हृत जगि, से क्यूं बैड सीत । 
: * जैसे पंर घर पाहुँणां, रहें उठाए चीत || ४० ॥। 
(३२६ ) ख०--कर छूटां कत ठोर । क्‍ के 
( २६ ) इसके थ्रागे ख० प्रति में ये दोहे हैं--- |... 
कबीर गाफिल क्या फिरे, साथे कहा न चीत। 

. एवड माहि ते ले चल्य।, भज्या पकढ़ि परीस ॥| ७६ ॥ 
सांई' सू मिसि मछीला के, जा सुमिरे छाहूत । 
कब्नहीं ऊर्भाके कदिली, हुंण ज्यों चार्मकाहु ॥ ४६ ॥। 

(२७ ) ख०-कड़वे तन कावच । द 


७६ कबी र-अंथाचली 


विष के बन में घर किया, सरप रहे ्पठाई । 
ताथै' जियरे डर गह्या, जागत रैंशि बिद्दाइ॥ रेप ॥ 
कबीर सब छुख राम है, भार दुखां की रासि । 
सुर नर सुनियर असुर सब, पड़े काज्ष की पासि ॥ २८ ॥ 
काची काया सत भ्रथिर, घिर शिर कॉस करत | 
ब्यूं ज्यू तर निधड़क फिरे, त्यू' त्यू' काज इसंत ॥ ३० ॥ 
राबशदारे भी मुए, मुए जल्ांवशहार | 
दा हा करते ते मुए, कासनि करें पुकार ॥ ३१ ॥ 
 जिनि हम जाए ते मुए, हंस भी चालणहार | 
: जे हम को आर सिले, तिन सी बंध्या भार ॥ ३१॥ ७२५ ॥ 





( ४७ ) सजीवनि की श्ग 

जहां जुरा मरण ब्यापे नहीं, मुवा न सुणिये कोइ । 

चलि कबीर तिह्दि देसड़, जहां बैद बिधाता हाइ ॥ १ ॥. 

कबोर जागी बनि बस्या, पणि खाये कद मूल । क्‍ 

नां जाएे। किस जड़ी थे, प्रमर भये भ्रसथुल् ॥ २॥ 

कबीर हरि चरण चर्या, माया माह थे हृटि।.. 

गगन भहत्ष आसश किया, काक्ष गया सिर कूटि ॥ १॥ 

यहु भन पटकि पछाड़ि ले, सब आापा मिटि ज्ञाइ | 

पंशुक्ञ हु. पिव पिव करे, पीछे काज् ने खाइ || ४ ॥| 

कबीर सन्त तीषा किया, बिरद्र ज्ञाइ परसांण | 

चित चरस्ू में चुमि रह्मा, तहाँ नहीं काल का पांश ॥ ५. 

( ३० ) इसके भागे ख० प्रति में यह दाहा है--- 
.... बेटा जाया तो का भया, कहा बजाने धाछ । 

अचंण जांणा हे रहा, ज्यें कीड़ी का नाक ॥४१ ॥ 


(१ ) ख०«“ज्जुरा मीच 
(€ ) खण्--मन तीषा भया । 





शा नर आज औब अत आर  * 


अपारिष का अंग... 5७ 
तरवबर तास बिलंबिए, बारह मास फक्षंत.। 
सीतल्ल छाया गहर फल्, पंषो केलि करंत ॥ ६ ॥ 
दाता सरवर दया फल्न, बपगारी जीवंत | 
पंषी चल्ले दिसावरां, बिरषा सुफल फल्लनंत | ७ ॥ ७३२ ॥ 





( हद ) सपारिष की शखंग 
पा३ पदारध पेकि करि, ककर लीया हाथि । 
जेड़ी बिछुटी हंस क्री, पड़ेगा बगां के साथि ॥ १॥।.. 
एक अरचंभा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ । ः 
परिषणहारे बाहिरा, काड़ो बदले जाइ ॥ २ ॥ 
कबीर गुढड़ी बीषरी, सौदा गया बिकाह। 
खाटा बांध्या गाठड़ी, इब कुछ लिया न जाई || ३.॥ 


 पैंडे' मोती बीखरपा, अधा सिकस्या शाह | 
जाति बिनां जगदीश की, जगव उलंध्यां जाइ || ४ ॥ 





( $ ) इसके पहिल्े ख० पति में मे दोहे हैं-- 
चंदन रूख बदेस गयो, जण जण कहे पकास । 
ज्यों ज्यों चूल्ही फ्ाकिए, व्यू व्यूं श्रधिकी बास ॥ 4 | 
हँलड़ी ते महारांण का, बड़ि पड़यो धलियांह । 
... बगुली करि करि मारियो, सभा न जांशे तां॥ २ ॥ 
हंस बगां के पाहुगां, कहीं दुसा के फेरि । 
बगुला कांई गरबियां, बैठा पांख पषेरि ॥ ३ ॥ 
बगुला हंस भनाह ले, नेड़ा थक्रां बहाड़ि । 
त्यांह बैठा तूं उज्ञछा, ता हंस्यों भीत न तेड़ि ॥ ४ ( 
ख०--चढहपां बगां के साथि । द 


छ्य ... कबीर-प्रंथावली 


- कबीर थहु जग अंधला, जेसी अधी गाई । 
बछा था सी मरि गया, ऊभी चांम चटाई ॥ १ ॥॥ ७३७ ॥। 


( ४६ ) पारिष के अंग 


जब गुण कूं गाहक मिले, तब शुश छाख पिकाई । 
. जब गुण की गाहक नहीं, तब कीड़ी बदले जाइ ॥ १॥ 
कबोर लहरि समंद की, सोती बिखरे झाई । 
बगुल्ला मंफ न जांणई, हंस चुणें दुणि खाई ॥ २॥ 
हरि हीराजन जीहरी, छे ले मांडिय हाटि।... 
जबर मिल्षैगा पारिषू, तब हीरां की साटि ॥| ३ ॥ ७४० ॥ 


व्यन्‍यीं १००४ +..१०पाप-/रफनकी री कै जनम 


(४० ) उप्ञजणि को अंग 


. त्ञांव न जांणों गांव का, मारगि ल्ागा जाँएे | 
काहिह जु काटां साजिसी, पहिली क्यू न खड़ांड ॥ १ ॥। 
.. सीघ भई संसार थे, चल्ते झु साई' पास | अर, 
... अ्रत्रिनासी मेोहि हे घल्या, पुरद मेरी झास ॥। २॥ 
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( ४६-२ ) इसके आगे ख० प्रति भें यह देहा है-- 

कबीर मनम्ाना तोलिए, सवर्दा मोल न तेल । ' 
... गौहर परषण जांणहीं, थ्रापा खोने बे ॥ ७ ॥! 
. (४६-६३ ) इसके आगे स० पति में ये दोहे हैं--- 

... कबीर सजनहीं साजन मिले, नह भह फरे' जुहार। 
बोल्यां पीछे जांखिये, जे जाकी ज्योहार । ४ |) 
मेरी बाली पूरबी, ताह न चीन्‍्हे कोइ । 
मेरी बोली से! छखे, जो पूरष का दोहइ ॥ € !| 


उपज्णि के श्रग 


ह द्रल्लोक अ्रच्चिरण भया, ब्क्षा पड़या बिचार। 

कभबीरा चालया रांम पे, कैतिगद्दार अपार ॥ ३ ॥! 

ऊ'चा घढ़ि भ्समांन कूं, मेर ऊल्तघे ऊड़ि । 

पर पेंपेर्द जीव त, सब रहे मेर में बूड़ि ॥ ४ ॥ 

सद पांणीं पाताल का, काढ़ि कबीरा पीच । 

बासी पाचस पड़ि मुए, बिणे बिलंबे जीव ॥| ५ ॥। 

कबीर सुपिने हरि मिल्या, सूतां लिया जगाइ । 

ध्रांषि न मींचों' डरपता, मति सुपिनां हो जाइ ॥ ६ ॥ 
गोब्य द के गुंश बहुत हैं, लिखे जु हविरदे मांद्ि । 

डरता पांणी मां पीऊं, म्ति वे घेये जांहिं। ७ ॥ 

कभी र अब ते ऐसा भया, निरमे।लिक निज ना । 

पहली काच कथीर था, फिरता ठांवे ठांड ॥ ८ ॥ 

भी ससंद विष जक्न भरपा, मत नहीं बाँधे धीर । 

सब सनेदीं हरि मिल्ले, तब उतरे पारि कबीर ॥ < ॥| 
भक्षा सुह्देशा ऊतरपरा, पूरा मेरा भाग । 

राम त्ांव नौका गह्मा, तब पांणी पंक्र न क्ञाग !। १० ॥। 
कबीर कंसे। की दया, संस घाल्‍या खाई । 

जे दिन गये भगति बिन, ते दिन साले मीहध्धि ॥ ११॥ 
 क्षबवीर जाचण जाइथा, श्रागें मिल्‍या अर 'च । हं 


७६, 


. जी बालया घर शापण, भारी पाया सेच ॥ १२ । ७५४२ ॥ 
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(४ ) सं०--अद्या भया विचार | 
(४ ) ख०--जऊँचा चाढछ । _ 
(६ ) इसके आगे ख० प्रति से यह देहा है--- 
कबीर हरि का डर्पतां, ऊन्हां धाव ने खा । 
हिरिदा भीतरि हरि बसे, त्ताने खरा उराड ॥ ७ ॥ 
( ११ ) ख०--सैसा भेकहा . 


८० कथी र-अंथा बली' 
(४९ ) दया निरबेश्ता की श्रंभ 
कबीर दरिया प्रजल्या, दास! अल थल्त भोक्ष ! 
बस नांहीं गोपाल सों, बिनसे रतन भ्रमेत्ष ॥ १॥ 
ऊंनमि विश्राई बादली, बसश हगे ऑगार । 
उठि कबीरा घाह दे, दाकत है संसार ॥ २ ॥ 
दाध बल्ली ता सब दुखी, सुखी न देखें काई ! 
जहां कबीरा पण घरे, तहां दुक धीरज हो३॥ ३१॥ ७५४४ ॥। 


(४२ ) शु दरि की खंग _ 
कबीर सुदरि ये कहे, सुशि हो कंत सुआांश । 
बेगि सिल्रौ तुम आई करि, नहीं तर तजों परांण ॥१॥ 
कबीर जे को सुदरा, जांशि करे विभचार । 
ताहि न कबहूँ झादरे, प्रेम पुरिष भरतार | २ || 
... जे मुदरि साई भजे, तजे श्रांन की श्ास | 
.. ताहि न कबहूँ परहरे, पलक न छाड़ो पास ॥ ३-॥ 
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(१२०२ ) इसके आगे ख० अति में यह दोहा है--.. 
/ द्वाघ बली ता सब हुखी, सुखी न दीसे कोइ । 
को पृत्रा को बंधर्वा, के धणहीना हो 0 ३ ॥ 
( ४९-३ ) इसके आगे ख० प्रति में ये दोहे हैं--- 
. हूं रोर्ज संसार का, सुझे न रोचे काह | .ः 
... म्ुभकों साई राइसी, जे रामसनेही हेह ॥ €॥ 
.. मूरों की का रोहए; जे। अपये' घर जाह। 
... शेद्दप्‌ बंदीवान को, जो हाट हाट बिकाह ॥ ६॥ 
: बात बिछिये ज्रिंग ले, तिहि' जिने मारे कोह । 
-... आप हीं मरि जाइसी, डायां डोका होह ॥ ७ ॥ 
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कस्तूरियां सग के अंग . हरे 


इस सन्त को सदा करों, नान्हां करि करि पीसि | 

तब सुख पावे सुंदरी, श्रह्म भत्तके सीस ॥| ४ ॥ 

दरिया पारि हिंडाल्नां, मेह्या कंच मचाई । 

से।ई नारि सुल्लषर्शी, नित प्रति क्ूलण जाए ।। ५ |।॥७६०॥ 


(४४ ) कश्तूरियां शुग की खंग 


कस्तूरी कुंडलि बसे, म्रग ढूंढे बन मांहिं | 
ऐस घटि घटि शंम है, दुनियां देखे नाँहिं। १॥ 
काइ एक देखे संत जन, जांक पांचूं ध्ाथि । 
जाके पाँचूं बस नहीं, ता हरि संग न क्षाथि ॥ २॥। 
से साई तन मैं बसे, अंग्यों न जाँणें तास |... 
कस्तूरी के मृग ज्यू, फिरि फिरि सूंघे घास ।| ३ ॥ 
कबीर खोजी राम का, गया जु सिंधक्ष दीप । द 
रात तौ घट मीतरि रमि रहना, जो गआबे परतीत ॥ छह. 
घटि वधि कहीं न पेखिये, घह्ष रह्या भरपूरि । 
जिन्नि आंन्यां तिलि निक्रदि है, दूरि कहें ते दूरि ॥ ५ ॥ 
. मैं जांण्यां हरि दूरि है, हरि रहा सकल भरपूरि । 
 “अझ्राप पिछांश बाहिरा, नेड़ा ही थे दूरि॥ ६ ॥ 
...तिणक ओरल रांम है, परवत मेरे भोड 
, संप्तशुर मिल्षि परचा भया, तब हरि पाया घंट मांहि ॥ ७॥ 
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( ६ ) इसके आगे ख० प्रति से यह दोहा है--- द 


. कबीर बहुत दिवस भंटकत रहा, मन से घिषे बिसास । 
. द्वेडत-हंढडत जग फिरथा,' तिय के श्रेल्ह राध ॥ ७ ॥ 


दर है 


कबीर-अ्थावली 


शंम नांम, तिहूँ लेक में, सकल रह भरपूरि । 


: थहु चतुराई जाहु जलि, खे।जत डौलें दूरि ॥ ८॥ 
: ज्यू मेनू में पृतल्ली, त्यूँ खालिक घट भांहिं | 


सूरिख छोग न जांणदी, बाहरि हूंढण जांहि ॥ < | ४६४ | 


(४४ ) निद्या को अंग 
लोग घिचारा नींद, जिलह न पाया ग्याँत | 
रांप्त नांव राता रहै, तिनहे न भावे भांन ॥ १ ॥ 
दे!ख पराये देखि करि, चहया हसेत हसेत । 
झ्रपने' च्यंति न भ्रावई, जिनकी आदि न शत | २ ॥! 


.. निंदक नेड़ा राखिये, आांगणि कटी बंधाइ। 


बिन साथश पांशी बिना, निरमछय करे सुभाइ ॥ ३ ॥ 
न्यंदक दूरि न कीजिये, दीजे श्रादर मांत | 

निरमल्त तनू मन सब करे, बकि बकि आंनहि आंत || ४ || 
जे का नींदे साध कूं, संकट झागे सेह । 


लरक मांहि जांगे मरे, सुकति न कबहूँ हो ।॥ ५ ॥! 


द कबीर घास न त्ीदिये, जे पार ततलि होइ |... 
डंड़ि पड़े जब आंखि में, खरा दुच्चेज्ञा होइ ।। ६ ॥ 
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( १३-८ ) इसके आगे खं० प्रति में यह दोहा है-- 
.. हरि दरियाँ सूभर भरिया; दरिया वार न पार। 
. खालिक बिन खाती नहीं, जेबा सूई संचार ॥ १० ॥ 


| $ ) इसके आगे ख० अति में यह दोहा है-- 


निदक ते नांकी बिना, से न कर्व्यां मांहि' । 
साधू सिरजनहार के, तिनमें सोहे नाहि' ॥२ ॥ 


. (६ ) ख००«दूसरी पंक्ति 


नरक मांहि जामें मरे, सुकति न कबहूँ हे।ह । कि 


द निगुणां के अंग जा | 
आझापन या न सराहिए, और न कहिये रक । 
ता जांणीं किस ब्िष तलि, कूड़ा होइ कर'क || ७ ।| 
कबीर आप ठगाइये, ओर न ठगिये काह । द 
आप ठग्यां सुख ऊपजे, और ठग्याँ दुख होइ | एप ॥ 
अब के जे सांई मिली, ते सब दुख भार्षो राह । 
चरनूं ऊपरि सीस घरि, कहूँ ज कद्दणां हेा।ह॥ €।| ७७प | 


( ५४ ) निगुर्णा को अंग 
हरिया जांणे रूंपड़ा, उस पांणों का नेह। 
सूक्रा काठ न जांणई', कबचूँ बूठा मैह्द ॥ १ ॥ 
सिरिसिरि फिरिसिरि बरषिया, पांहण ऊपरि सेह |: 
भाटी गलि सेजल भई, पांहणा बोही तेह ॥ ९॥ 
पार ब्रह्म बूठा मातियां, घड़ बांधी सिपरांद्र । 
सभुरां सगुरां चुणि लिया, चूक पड़ी निगुरांह ॥ ३ | 
कबीर हरि रस बरषिया, गिर डूंगर सिषरांह | द 
मीर मिवांणां ठाहरे, नांऊँ छा परड़ांह ।॥ 9७॥ .. 
कबीर मूंड5 करमियाँ, नप सिष पाषर ज्यांह | 
.. बांहणहारा क्‍या करे, बांण न ल्ञागे ह्यांह ॥.9 ॥ 
.. कह्दत सुनत सब दिन गए, बरक्कि न सुरक्पा सम । 
कहि कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सुपहर्ला दिन ॥ ६ || 
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(७ ) आापण थों न सराधिएु, पर ति दिए न काइ । 
ु भ्रजहू' छांबा गोदड़ा, ना जाणेों क्या होह ॥ ८ ॥ 
... (६४ ) यह देहा ख० प्रति में नहीं है । | 


ह (६ ) सूद दोहा ख० भति में नहीं है । # 


फंषीर-प्रथावली 
कहे कभीर कठोर के, सबद मे लागे सार | 


सुध बुध के हिरदे भिछ्लै, उपजि बिवेक बिचार ॥ ७ || 
भा सीतहलता के कारणों, मांग बिल्ल॑शे ध्राइ । 


.. रोम रोस बिष भरि रक्षा, अमृत कहां समाह ॥ ८ ॥ 


सरपह्ि दूध पिल्लाइये, दूधे” विष हूँ. जाई | 
ऐसा कोई जा मिल्लै, स्थे सरपे जिष खाइ ॥ & ॥ 


जाल्लों इह्े बडपणां, सर पेड़ि खजूरि | 
: पखी छांह न बीसवै', फल लाने हे दूरि ॥ १० ॥| 


ऊचा झल्ल के कारणों, बंस' वध्या अधिकार | 


चंदन वास भेहे नहीं, जात्या सब परिवार ॥ ११ ॥ 


कबीर चंदल के निड़ो, नौंव मि चंदन हेड । 


रेड बंस बडाइतां, ये जिनि बूड़ो कोई || १२॥ 3७० ॥॥ 


है| 


(१६ ) बीनतो के अंग 


है कबीर साई ते मिल्वहिंगे, पूछ्विगे कुसल्लात 87% गो 8 : घर 


कबीर मूह के हर भैतर की बात ॥.8 ॥ “००६ 2, 
. फबीर भूलि बिगाड़ियां, तूं नां करि मैला चित |... 


जज 


. साहिब गरबा ्लोड़िये, नफर बिगाड़ें नित ॥ २॥ 
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(७ ) इसके आगे स० प्रति में ये कहे 8... की डा 


:.. ! बेकांभी को सर ज़िलि बाहे, साठी खोने मूठ गंवावे |. ः 
-..... दाल कबीर वाहि के ब्राहे, यक्ति सनाह पनझुख सरताहैे ॥ ८ !| 


:. पसुवा सौं'पां 


नो पड़ा, रहि रहि थाम खीजि। 


६5 


_ 7. असर बाह्यौ न जगसी, भावे दशा दी सी 


- ($ ) यह दोहा ख० अति में नहीं है | 


द साषीभूत के अंग 
करता केरे बहुत गुंग, भौगुंण कोई नांहिं । 


जे दिल्ल खोजों आापणी, तै। सब औगुण सुर सांहिं ॥ १॥। 


्रौसर बीता अल्लपतन, पीव रहा परदेस । 

कल्लंक उतारो केसबा, भांनों भरम अंदेस ॥ ४४ 
कबीर करत है थीनती, भैसागर की तांई' । 

बंद ऊपरि जार होत है, जंग कूं बरजि गुसांई' ॥ ५ ॥ 
हज कामै है हे गया, कैत्ती बार कबीर | 

मीर। मुझ मैं क्या खता, मुखां न बोले पीर॥ ६ ॥ 

ज्यू मन मेरा तु सीं, यों जे तेरा होइ । 
'ताता ज्लोहा या मिलते, संधि न छखई कीाइ ॥ ७॥ ७७ 


(४७ ) साषौध्तूत कौ अंग. 
कबीर पूछे रांम कूं, सकल भवनपति-राइ | 


| 


सबहो करि अल्लगा रहे।, से। बिधि हमहिं बताइ ।। १ ॥ 


जिहि बरियां सांई' मिले, तास न जांणे' और । 
समबकूं सुख दे सबद करि, कपण्णी प्रपणी ठार || २ ॥ 
कबोर मन का बाहुल्ा, ऊंडा बह भ्रसेस । 


_.. देखत हीं दह मैं पड़े, दहे किसा की देस ॥ ३॥ ८०८ ॥ 


जिला अल आए खेर 


( ४६-३ ) इसके आगे ख्न० प्रति में यह दे।हा है--- 
बरियाँ बीती बल गया, अरु बुरा कमाया । 
हरि जिनि छाड़े हाथ भे', दिन नेड़ा श्राया ॥ ३ ॥ 
.. ( ५६-६४ ) ख०--कबीर बिचारा करे बिनती । 


द छंद. द 


कबीर-प्रंथाधली 


( ४७ ) बैली की अंग 


झ् श्रव ते ऐसी हू पड़ी, मां तूं बड़ी न बेत्ि । 


जाह्षण श्रांणी जाकडो, ऊठी कुंपल मेहिद्द ॥ १ ॥ 
थ्रा्ें श्रागें दे। जले, पीछ हरिया होड़ । 
बलिहारी ता बिरष की, जड़ काट्याँ फल्ल दाह ॥ २ ॥ 


. जे कार्दो वा डहडद्दी, सींचें ता कुमिलाइ | 


इस गुणवंती बेलि का, कुछ गुंश फ्या न जाई ॥ ३१॥ 


. आंगणि बेलि अभ्रक्ासि फल्ष, भ्रण ब्यावर का दूध | 


. - झा सींग की धूनहड़ी, रमें बाॉफ़ का पूत || ४ ॥ 


.. क्षीर कई पेक्षड़ी, फड़वा ही फल होइ । 


.... साँध नांव तब पाइये, जे बलि बिछेहा हो।इ ॥ ४ ॥ 


सौंध भई तब का भया, चहेुँ दिसि फ़ूटी बास | 


. अजहूँ बीज प्ेकूर है, भीऊगण की झास || ६ ॥| ८०६ | 





(४6 ) अविहड की शंग 


॥ _ कबीर साथी से। किया, जाके सुख दुख नहीं फोइ । के 
_ हिलि मिलिह करि खेलिस्यूं, कदे विछ्लेहठ न होइ ॥ १॥ -. .. 
.. कबीर सिरजनद्वार बिन, भेरा हितू न कोई | जा 


ण श्रैशुण बिहड़े सहों, स्वार्थ बंधी तेह | २ कर 


.  श्रादि मधि अरू शत ही, भ्विहड् सदा अ्रभंग | द 
.. कबीर उस करता की, सेबग तजी न सेग ॥ ३ ॥ ८०४ ॥ 


( ४८०२ ) ख०--हों बल । 
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(६) इसके झागे स० अति में यह दोहा है--- जता 
सिंधि जु सहज फ़कि गई, भ्रागि छूगी बन मौहि। . हे हक 


न डा बीज बास दुब्यूं जले, ऊगण की कुछ भाहि' ॥ ७ ॥ 


( २ ) पद 

[ शग गौडो | 
दुल्लहनी गावहु मं गल्लचार 
द हंस घरि आये हो राजा राम भरतार || टेक्क | 
तन रत करि में मन्न रत करिहूँ, पंचतत बराती । 
रामदेव मारे पांहुनें' आये, में जेबन मैंमाती ॥ 
सरीर सरोवर बेदी फरिहूँ, ब्रह्मा बेद उचार । 
रामदेव संग भांवरि लैहूँ, ध॑नि धंनि भाग हमार ॥ 
सुर तेतीसू कीतिंग आये, मुनियर सहस अ्रस्यासी |... 
कहें कबीर हंम ज्याहि चल्ले हैं, पुरिष एक अविनासी ॥१॥ 


बहुत दिनन थे में प्रीवम पाये, 
भाग बड़े घरि बैठें आये ॥| टेक ॥ 
मंगलचार मांहिं मत राखों, रास रखांइणश रससां चारों ॥ 
मंदिर मांहिं भया उजियारा, ले सूती अ्रपनां पीव पियारा ॥ 
में रनि रासी जे निधि पाई, हमट्ठि कहा यहु तुमहि बड़ाई। 
कहे कबीर मैं कछू न कीन्हां, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हां।सा 


अब तेहि जांत न देह राम पियारें द 
.... ज्यूँ भावे त्यू' होह हमारे ॥ टेक ॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बडे घरि बैठे! झाये।। 
चरनति ल्लामि करों बरियाई, प्रेम प्रीति राखीं उरकाई | 
इत मस संदिर रहै। नित चोषै, कहे कबोर परहु मति घोषे ॥शा।' 


घय ... कबीर -प्रथावली 


मन के मे।हन बोठुला, यहु मन ल्वागा ताहि रे ) 

... चरन कंवह् मन सांनियां, और न भाव मोहि रे ॥ टेक ॥ 
पट दल कवल् निवासिया, चहु को फेरि मिल्काइ रे | द 
दर्ठे कै बीचि समाधियां, तहां काह्न न पासे आह रे ॥ 
भ्रष्ट कंवल्ल व भीतरा, तहाँ श्रीरग फेलि कराई रे | 

... सतगुर मिल्े ते पाइये, नहीं तै। जन्म अ्रक्यारथ जाइ रे ॥| 

.. बदली कुसम दक्ष भींतरा, तहां दस आंशुल् का बीच रे । 

. तहां दुवादस खेजि की, जनम होत नहीं मींच रे ॥ 

बंक भालि के अंतरे, पद्चिम दिसा की बाद । 

. सीकर झरे रस पीजिये, तहाँ संघर शुफा के घाट रे ॥ 

/. जिबेणी मनाह न्हवाइए, सुरति मित्े जे हाथि रे । 

तहां न फिरि मध जोइसे, सनकादिक भिल्ति हैं साथि रे ॥ 

... गगल गरलि मध जेहये, तहां दीसे तार अनंत रे | द 

-.. बिजुरी चमकि घन वरषिह्दे, तहां भीजत हैं सब संत रे |. 

... घोड़स कंवत्ल जब चेतिया, तब मिलि गए श्री बनवारि रे। 

_. जुरामरण ञ्रम भाजिया, पुतरपि जसमम निवारि रे॥... 

- शुर यमि मैं पाईये, सषि मरे जिनि कोइ रे ।. 2 

... तहाँ कबोरा रफ्ति रक्षा, सहज समाघी साह रे॥ ७॥ 


(.. गाकल साइक बीठुछा, मेरी मन लगी तेषि रे | 

... चहुतक दिन बिछुरें भये, तेरी भासेरि भावे मोहि रे ॥ टेक ॥ 
5 करस कोटि की मेह रच्यो रे, सेह सये की आस रे | 

हर ट् अपति झाप बंधाइया, हे क्लाचन मरहि पिथास रे ॥| द 

_ आपात पर -संमि चीन्हिये, दीसे सरबसमांन। 

:  इचहि-पंद नरहरि भेटिये, तूं. छाड़ि कपठट श्रमिम्तांत रे ॥ 

(३४) शस०-जत्स असोेलिक। 7 


पदावली .. छह 


तां कतहुं चल्नि जाइये, नां सिर लीजे भार | 

रसनां रसहि बिचारिये, सार'ग श्रोर'|ग धार रे ॥| 
साधे' सिधि ऐसी पाइये, किंता हा।ह महे।ह । 

जे दिठ ग्यांन न ऊपजे, तौ अ्रह्वटि रहै जिनि कोई रे |। 
एक जुभति एके मिले, किया जेग कि भोग । 

इन दून्यूं फक्ष पाइये, राम नाँम सिधि जोग रे ॥ 

प्रेप भ्गति ऐसी कीजिये, मुखि अमृत बरिषे चंद । 
अआपही आप बिचारिये, तब केता दाह अनेद रे ॥ 
तुम्द्द जिनि जानों गीत है, यहु निञ ब्रह्म बिचार । 
केबल कहि समझ्काइया, आतम साधन सार रे॥ 
चरन कवल चित ल्लाइये, राम नांस शुन गाई । 

करे कबीर संता नहीं, भगति मुझति गति पाइ २े।| ५ || 


" ग्रथ मैं पाइबै। रे पाइथे। ब्रह्म गियान, द 

सहज समाधे' सुख में रहिबे, कादि कल्प विश्राम ॥ टेक ॥ 
गुर कृपात् कृपा जब कीन्हीं, हिरदे कंबल बिगासा । 
भागा श्रम दसीं दिस सूकया, परम जोति प्रकास! ॥ 
सृतक उख्या घनक कर लीये, काल अहेड़ो सागा। 
उदया सूर निस किया पर्यांनां, सावत थे जब जागा ॥ 
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(९) इसके आगे ख० पति में यह पद्‌ है-- 
अक्ष में रांस सकछ सिधि पाई... 
.... श्रान् कहूँ तो रांम हुहाई ।) टेक ॥ 
इृह विधि बासि से रस दीठा, रांस नाम सा और न सीठा । 
और रस हे कफ गाता, हरिर्स अधिक श्रधिक सुखराता ॥ . 
दूंज। बणज, नहीं फछु बाषर, रांस नांस दे!क तत आषर । 
कह कबीर जे हरिरस भोगी, ताकीं मिल्या निरंजन जोगी ॥ ६ ॥ 


कबीर-प्रधावयली 


अबिगत प्रकल्ल अ्रनूपस देख्या, कहता कथा न जाई । 
सैस करे मनहीं भ्न रहसे, गुंगे ज्लानि मिठाई ॥ 


>पंहुप बिनां एक तरवर फल्षिया, बिन कर तूर बजाया | 


नारी बिनां नीर घट भरिथा, सहज रूप से पाया || 
देखत कांच सया तन कंचन, बिन बाली मन माता । 

उड़पया बिह' गम खोज ने पाया, ज्यू' जल्ल जल्लहि समानां | 
पृज्या देव घहुरि नहीं पूजों, न्हाये उद्क न नांर्ड | 

भागा अ्रप्त ये कही कहता, झाये बहुरि न श्र ॥ 

श्रापै मैं तब आपा निरष्या, अपन पें आपा सूझया | 

श्रापे कहत सुतत पुनि अपना, अपने में आपा बूझपा ।। 


अपने परचे छागी तारी, अपन पे आप समानता | 


कहे कबीर जे आप विचार, सिटि गया आवन जांता ॥ ६॥ 


नरहरि सइजें हीं जिनि जाँनां । 
. गत फछ्ठ फूल तत तर पक्षव, अक्रृर बीज सस्ता ॥ टेक ॥| 
प्रगठ प्रकास ग्यांत शुरगमि थे, बद्धा अगनि प्रजारी | 
ससि हर सुर दूर दूर तर, ज्ञागी जाग जुग तारी ॥ 
उह्वटे पवन चक्र पट बेधा, मेर-डंड सरपूरा | 


गगन गरजि सन्‌ सुंनि समोनां, बाजे अनहद तूरा | 
सुमति सरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी संगस स्वांसी | 
पद श्रानंद काल में छूटे, सुख मैं सुरति समांची || ७॥। 


मत्त रे मन हीं उल्लटि समातां। .. है 

गुर प्रसादि अकल्ि भई तेकी, नहीं तर था बेगांतां । ठेक।। 
नेड़े थ दूरि दूर थे नियरा, जिनि जैसा करि जाँतां | 
ग्रे! लो ठीको चढया बलीडे, जिनि पीया तिनि मत ॥ 


द चदावली द 8१ 


उल्लटे पवन चक्र घट बेधा, सुंनि सुरति है क्ञागी । 

ध्रमर म मरे भरे नहीं जीबै, ताहि खेजि बैरागी ॥ 

अ्रनभे कथा कबन सी कहिये, है काई चतुर बबेकी | 
कहे कबीर गुर दिया पत्नीता, से भछ्त बिरते देखी ॥ ८॥ 


इच्धि तत रांस जपहु रे प्रांनीं, वृस्छी अ्रकथ फहांणीं । 
हरि कर भाव द्वोइ जा ऊपरि, जाभ्रत र नि बिह्ांनीं ॥ टेक ॥ 
डांइन डारे सुन हां डोर, स्यंध रहे बन घेरे ।. 
पंच कुटटंब मिल भूकन कारें, बाजत सबद संघेरें ॥ 
राहे संग ससा बन घेरे, पारधी बांण न मेले । 
सायर जले सकक्न बन दास, मंछ अद्देरा खेली ।॥ 
साई पंडित से। तत ग्याता, जा इहि पदहि बिचारे । 
कहे कबीर सेइ गुर मेश, आप तिरे मोहि तारे ॥ € | 


अवधू ग्याँत कददरि धुनि माँडी रे । क्‍ 

सबद अतीत अनाहद शाता, इच्धि विधि त्रिष्णां पांडी |देका॥। 
बन के ससे समंद धर कीया, मछा बसे पहाड़ी । द 
सुई पीबे बांग्दय मतवाला, फल ज्ञागा बिन बाड़ी ॥ 
षाड बुणे काली में बेठी, में खूंटा में गाड़ी । 
ताणि बांणें पड़ी भ्रनंबासी, सूत कहे बुशि गाढी ॥ 
कहे कबीर सुनह रे संतौ, अगम ग्यांन पद मांहीं । 
गुर प्रसाद सूई के नाँके, दस्ती शराब जाँही ॥ १० ॥ 


एक भ्रचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंघ चराबे गाई ॥ टेक ॥ 
पहले पूत पीछे भई माई, चेल्ला के गुर क्वागे पाइ ॥ 
जल फी मछली तरवर घ्याई, पक बिलाई भुरगे खाई । 


दर 
# 


कबीर-अंधथावली' 


वैज्ञहिं डारि गूनि घरि श्राई, कुत्ता कूं के गई भिलाई ॥ 


तत्ति करि सापा ऊपरि करि मूज्ष, बहुत भाँति जड़ ल्वागे फूल ॥ 


कह कबीर या पद की चूभी, ताकूँ चीन्यू जिशुषन सूभ्ते || १९ ॥ 


हरि के पारे बड़े पकारयें, जिनि जारे तिनि षाये । 
स्थान 'प्रचेत फिर नर जाई, ताथे अनमि जनमि डहकाये ॥टेक।। 


_ पैल्न मंदलिया बैलर बाबी, कऊवा ताल बजाने । 


पहरि चोह् नांगा दह साचे, सेंसा मिरति कराबे ॥ 
स्यंघ बैठा पांच कतरे, घूस गिल्लारा ल्ञांवै । 


 डदरी बपुरी मंगल गावे, कछू एक ओ।नेद सुनावे ॥ 


फहे कबीर सुनहुं रे संते। गडरी परबत खाबा । 
चकथा बैसि अंगारे निगढी, समंद श्रक्रा्सा घावा ॥ १५ | 


. चरषा जिति जरे | क्‍ 
कातोंगी इजरी का सूत, नएद के भरैया की सौं ॥ टेक )। 

जलि जाई थत्ति ऊपज्ञी , आई सगर में प्याप | द 

एक अ्रच॑भा देखिया, बिटिया जाये बाप ॥ 


... जब छंग बर पावै नहीं, तब छग तूं. हीं ब्याहि | 


“झुबधी की घरि छुबधी भाया, भ्रान बहू की भाई | 
चूहहे अ्रगनि बताई करि, फक्ष सौ दोये! ठठाई ॥ 
सब जराही सरि जाइयौ, एक बढइया जिति मरे | 
'संब रॉडनि को साथ चरघा के भैरे )| 


कहे फबीर से| पंडित ग्याता, जे। या पद॒ह्चि बिचारी। 


बिल परचे गुर मिलते, तो पीछे सतगुर तारे ॥ १३ ॥ 


क्‍ पदावली द हे 
प्रब माहि ले चलि नण॒द्‌ के बीर, अ्रपने देसा !। 
इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसंग आदि बदेसा ॥ टेक ।॥ 
गंग़ तीर मारी खेती बारी, जममुन तीर खरिह्ाने। | 
सातों बिरही मेरे मीपजे, पंचू मोर किसांनां !। 
कहे कबीर यह्ुु प्रकथ कथा है, कहता. कही न जाई । 
सहज भाई जिह्ठिं ऊंपजे, ते रमि रहे समाई || १४ ॥ 


अरब हम सकल कुसह् करि मांलां, द 
सांति भई तब गोव्यंद जांनाँ | देक ॥ 

तन मैं होती काटि उपाधि, उल्लटि भई सुख सहज समाधि ॥ 
जम थें उल्वटि भया है रांम, दुख बिसरपा खुख कीया विश्रांस | 
बैरी उल्लटि भये हैं माता, सापत उल्लदि सजन अयथे चीता ॥ 
कापा जांनि छछटि ले श्राप, ते। नहीं व्यापे तीनन्‍्यू' ताप का 
: आब मन्त उल्लटि सनातन छूवा, तब हम जांनां जीवत सूवा ॥ 
फह्दे कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरौं न और डराऊँं।१५। 


संती भाई आई ग्यांन की श्रांधी रे | 
भ्रम की दादी सबे जडांशी, घाया रहै न बांधी ॥ टेक || 
छिंति चत की है थूंचीं गिरांवी, मे।ह बल्लींडा तूढा । 
च्रिस्नाँ छांतसि परी घर ऊझपरि अब का आँडा फूटा ॥| 
. जाग जुगति क्षरि संती बॉधी, निरचू चुत न पांणी । 
. कूड़ु कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जांशों ॥ 
' श्राँधी पीछें जे जल बूठा, प्रेम हरी जन भींनां |. 
: कहे कबीर मांन के प्रगटेफ, सदित सयातमषीनां ॥ १६ ॥ 


०। 


कवीर-प्रथावल्नी 


अब घंदि प्रगट भये राम राई, द 
सेधि सरीर कनक की साई ॥ टेक ॥ 


 कनक कसौटी जैसे कसि छोइ सुनारा, 


साधि सरीर भया तन सारा ॥ 
धपजत उपजत बंहत उपाई 
मत धिर भयी तबे थधिति पाई ॥ 


 बाहुरि पेज्त जनम गंवाया 


घनमती ध्यांन घट भीतरि पाया ॥ 
बिन परे तन काँच कथीरा 
परचे कंचन भया कबीरा ॥ १७ || 


हिंडोलनां तहां फू आतम राम | 
प्रेम मगति हिंडोल्लनाँ, संब संतनि की विश्राम ॥ टेक | 
चंद सूर देह खंभवा, बंक नातलि की डोरि |... 
भूलें पंच पियाएियों बहा भूले जीय मोर ॥ 
द्वादस गम के अँतरा, तहां अमृत को ग्रास । 
जिलि यहु अमृत चाषिया, से ठाकुर हंम दास | 
सहज सुनि को बेर गगन मंडल सिरिमार | 
दे[ऊ कुछ हम आगरी, जो हंम झूलें हिंडोल | 
अरधे दरध की गंगी जमुरना, सूल,कव॒ल की घाट | 
बठ चक्र की गागरी, त्रिबेशी संगत बाट ॥ 
गाद व्यद की लावरी, रास ताँम निहदार । 


: कहे कबीर गुंश गाई ले, गुर गेसि बतरी पार ॥. १८ ॥ 


' चदावलो है 


को बीले प्रेम लागौ री, माई को बोले । 
राम रखाँइण माते री, भाई को बोने || टेक ॥ 
"पाई पाई तूं पुतिहाई 
पाई की तुरियां बेचि खाई री, माई को बीने' ॥| 
ऐसे' पाई पर ब्रिथुराई, 
 त्यूं रस आंनि बनाये री, माई की बीने ॥ 
नाचे तांनां नाचे बांनां, 
नाचे कूच पुरांनां री, माई को बीले ॥ 
करगहि बैठि कबीर नाचे 
द चूहे कास्या तांनां री, माई का बीस ॥ १७ ॥ 


मैं बुनि करि सिरांयां दे! रांप, नालि करस नहीं ऊबरे ।टेक।! 
_ दख्िन कूंट जब सुनहां भूंका, तब हम सुगन बिधारा । 
. छरके परके सब जागत हैं, हम 'घरि चार पसरा हो रांस ॥ 

. तांना ल्लीनहां बाँनां लीन्हां, लौन्हें गोाड के प्रऊवा। 

इत उल चितवत कठवन ज्लींन्‍्हां, मांड चल्तवर्नां डुऊवा हो रांभ || 
एक परण देह पगं त्रेपग, से संधि मिला 
करि परपंच मेट बँधि आ्राये,, किलि किल्ि सबे मिटाई हो। रांम ॥ 


- : कहे कबीर मैं बुंनि सिशानां, जांनत है भगवांनां है। राम २० ॥| 


तननां बुनना तज्या कबीर, रांभ नाम लिखि लिया सरीर |।टेका।- 
जब क्षग भरों नत्ली का बेह, तब क्षग दूठ रांस सनेह ॥ 
ठाढी. रोवे कबीर की माह, ए ज्रिका क्यू जीने खुदाई । 
कहे कबीर सुनहु री माई, पृरणहारा त्रिश्ुवत्त राई ॥ २१॥ 


हि 


'कबीर-अंथावली 
जुगिया न्‍्याइ मरे मरि जाइ । 
घर जाजरौ बल्लीडों टेढी, भोत्ीती डर राइ ।।| टेक ॥ 
सगरी ता प्रीति पाषे' सूं, डांडी देहु लगाई 
छींकी छोडि उपरहि डी बांधौ, ब्यूं जुगि जुगि रहा समाइ ॥ 
बैसि परहडी द्वार मुंदावो, ल्यावें पूत घर घेरी । 
जेठी धीय सासरे पठकों, ध्यू' बहुरि न भाव फेरी ॥ 
हहुरी धीए सबे कुछ खोगे।, तब ढिय बैठन पाई । 


कै कबीर भाग बपरी का, किलि किलि सबे चुकांई || २९ ॥| 


मन्त रे जागत रहिये भ्राई । 
गाफिल्ल होइ बंसत गति खोबे, घेर भुसे घर जाई ॥ टेक ॥ 
घठ चक्र क्री-कनक कीठडी, बस्त भाव है सेई । 


ताला फूंची कुछ्फ के क्ञागे, उधड़त बार न हो।ई ॥ 
पंच पहरवा साइ गये है, बसते जागण ज्ञागी । 


जुरा गरण व्यापै कुछ नांहीं, गगन मंडल हो लागी ॥ 


करत बिचार सनही सत्र उपजी, भा कहीं गया से झाथा | 


कहे कबीर संता सब छूटा, रांम रतन घन पाया ॥ २३ ॥ 


चल्तन घललन सबके कहत है, मां जानो बैकुठ का है ॥2ेफ। 


जाजन एक प्रमिति नही ज्ञात, बाततनि ही बकंठ बषात || 


जब छाग है बैकुंठ की आस, तघ छाग सहीं हरि चरन मिवासा ॥ 


कहें सुने कैसे पतिश्इये, जब क्षय तहाँ आप नहीं जइये || 


कहे बाबीर यहु कहिये काहि, साथ संगति बैकुंठहि आाहि।। २४७॥ 


अपने विचारि प्रसघारी फी जे सहज के पाइडी पाव अब दी जै ॥टैक)।. 


है मुहरा लगाँस पहिराऊ, सिकतीं जीन गगम दौराऊं | 


#क्‍्ट०-३७:०.२.... 


अन कबोर ऐसा असवारा, बेढ कतेब दहूँ थै' न्‍्यारा (२५॥ 


पदा।वली हज 


अपने में रंगि भ्रापनपी जानू , 
जिट्धि रगि जांनि ताड्डी कूं मन ॥ टेक |। 
“अभि-अंतरि मन रंग समाना, शोग कहें कबोर बैारानां ॥ 
रंग न चीनहें मूरिख ले।३, जिहनि रैंगि रंग रह्मा सब कोई ॥ 
जे रंग कब्र॒हूं न भावे न जाई, कहे कबीर तिद्ठि रक्षा ससाई ॥ २६ ।॥ 


झूगरा एक मबेरी रांस, जे तुम्ह श्रपन् जन सूं क्रांम ।! टेक ।। 
ब्रह्मा बड़ा कि जिनि रू उपाया बेद बड़ा कि जहां थ शाया ॥ 
यहु मन बड़ा कि जहां सन माने, रांम बड़ा कि रॉभहि जाने॥. 
कहे कबीर हूं खरा घदास, तीरथ बड़े कि हरि के दासा ॥ २७॥ 


दास रांमहि जानिंहे रे, भ्रार न जानें काइ ॥ टेक ॥| 
काजल देह सबै कोई, वि चाहन मांहि विनान । 
जिति लोइति मन मेहिया, ते क्ोहन परवांन ॥। 
बहुत भगेति भौसागरा, माँनाँ विधि भाँनाँ भाव । 
जिहि हिरदे श्रीद्वरि भेटिया, से। भेद कहूं कहूँ ठाए || 
दरसन सेमि का कीजिये, जो शुन- नहीं हात समान । 
- सींधव नीर कथीर मिल्‍यो है, फर्टक न मिल्ले प्॑चान ॥ रु८ ॥ 


केस हे।इगा मिज्ञावा हरि सभा क्‍ 
रे तू बिपे बिकारन तजि म्तां ॥ टेक ॥ 
रेत जाग जुगति जान्याँ नहीं, ते गुर का सबद मसान्यां नहीं | 
गंदी देही देखि त फूलिये, संसार देखि न भूलिये ॥ 


का: 


. कासूं कहिये सुनि रामां; तेरा मरम न.जाने काई जी । 
दास बबेकी सब भत्ते, परि भेद न छोतां है।ई जी ॥| टेक ॥ 


3 


हद . 


कंबीर-पग्रंधाषली 


छू सकल अह्मंड ते पूरिया, भ्ररू दूजा महि धांन भी । . 


मैं सब घट अंतरि पेषिया, जब देख्या नन सर्मांन जी ॥ 


रांप्र रसाइन रसिक हैं, अवश्षुत गति विस्तार जी । 
'अ्रम लिसा जो गत करे, ताहि सुभे संसार जी ॥| 


.. सि्र सनक्षादिक तारदा, ब्रह्म लिया निज बास जी | 


कहे कबीर पद पंक्‍्यजा, ध्ब सेड़ा चरण निवास जी ॥ १० ॥ 


५ 


मैं डोरे छोरे जाऊंगा, ते में बहुरि व भै।जत्ति भांऊंगा ॥टैक॥ 


'सूतत बहुत कछ थे।रा, ताथे' क्षा३ ही कंथा डोरों | 
कंथा डोरा लोगा, तब जुरा मरण भे। भागा ॥ 


जहां सूत कपास न पूरी, तहाँ बसे इक मूली । 

उस सूती सूं चित लाऊंगा, तै। मैं बहुरित मै।जलि भांऊंगा ॥ 
मेर डंड इक छात्रा, तहां बसे इक राजा | 

दिस राजा सूं चित ल्वाऊंगा, से में बहुरि न भै।जलि आँऊंगा ॥ 
जहां बहु हीरा घन मोती, तहां तत छाइ ही जाती । 

तिस जे।तिहिं मेति मिल्लांऊंगा, तै। मैं बहुरि न भैजलि औआऊंगा ॥ 


_ जहां ऊगे सूर न चंदा, तहां देध्या एक अनंदा । 


इस पअआनद सू' चित ल्ांऊंगा, ते मैं बहुरि नभौजलि प्ांऊँगा ॥ 


मु बंध इक पावा, तह सिध गणेखर राबा |) ... 
तिसो'। हि. मूल मिलञॉंगा ता में बहुरि ने माजलि प्रांऊंगा ॥ 


कबीरा तालियं तेरा, तहाँ गाप॑त हरी शुर भेरा 


तहां हेत हरी चित लांऊंगा, वे मैं बहुरि न भौजलि प्रांऊंगा | ३१ 


संते। धागा टुटा गगन बिनसि गया; सबद जु कहाँ समाई। 
. ए संसा मोहि निस दिन ब्यापे, कोइ न कहै समझाई ।ठेको।.._ 
नही ब्रह्म ढ प्यड पुंनि माही, पंचतत भी सांहीं । 
इता प्यशुज्ञा सुधमन नांही, ए भुंण कहां सर्भाद्दी ॥ 


- चदाबली ६६ 


नहीं प्रिह द्वार फछू नहीं तहियां, रचनहार पुनि नांहीं । 
जेवनहार श्रतीत सदा संगि, ये गुंण तहाँ समांही॥ 
तूटे बँधे बँधे पुंनि तूटे, जब तब हाह बिनासा । 

तब को ठाकुर श्रव की सेवग, का काके बिसवासा | 

कहे कबीर यहु गगन न बिनसे, जौ घाग़ा उनमांनां । 
 सीखे' छुने' पढ़ें का हाई, जो नहीं पदद्धि समांनां ॥१२॥ 


ता मन को खेाजहु रे भाई, तन छूदे मन कहां समाई ॥टेक।। 
सनक सनेदन जे देवनांमां, भगति करी मन उनहुं न जाना ॥ 
सिध पिरंचि नारद मुनि ग्यानीं, सन की गति उनहूं नहीं जानी ॥ 
धू प्रद्देताद बधीषन सेषा, तन भोतरि सल उनहुं न देषा ॥ 
ता सन का कोइ जाने भेव, रंचक लीन भया सुषरेव ॥ 
गारष भरथरी गोपीचंदा, ता मन सौ' मिलि करे अनंदा ॥ 
भ्रकक्ष निरंजन सकक्ष सरीरा, वा मन सौं मिलि रहा कबो रा ॥ १३॥। 


भाई रे बिरले देसत कबोर के, यहु तत बार बार कासों कहिये | 
. आंनण घड़ण संवारण संम्रध, ज्य' रापे त्यू' रहिये ॥ टेक ॥॥ 
' झ्ात्षम दुर्नीं सबे फिरि खेोजी, हरि बिन सकल भ्रयानां | 
छद्द दरसन छपांनवे पांड, आकुत्त किनहूं न जाना |] 
जप तप संजस पूजा अरचा, जेतिग जग बारां 
/ ऋगद लिखि लिखि जगत शुक्ञानां, मनहीं सन न समाना ॥ 
. कई कबोर जोगी झरू जंगम, ए सब भूठी भश्रासा | 
» गुर प्रसादि रठो चात्रिंग ज्य-, निहेचे भगति निवासा ॥ ३४॥ 
किंतेक सित्र संकर गए ऊूठि हि 
. रॉम संसाधि अंजहूं नहीं छूटि ॥| टेक ॥ 
प्रलै काल कहूँ कितेक भाष, गये इंद्र से भगिणत क्ञाष ॥.. 
ब्रह्मा ख्ाजि परपौ गहि नाज्, कहे फबीर चै रांम निराल ॥१५॥ 


पदावली द १०१ 


बेद पह्यां का यहु फल पांडे, सब घटि देखे शंमां 

जन्म मरन थे ते तू छूटे, सुफल हूंधि सब कांमां ॥ 

जीव बधत अरू घरम कहत है, श्रधरम कहां है भाई 
श्रापन तौ आुनिजन है बैठे, का सनि कहे कसाई ।। 

नारद कह्दे व्यास यों भाषे, सुखदेव पूलली जाई । 

कहे कबीर कुमति तब छूट, जे रहै। रांश एयी लाई ॥ रे ॥। 


पंडित बाद बदते भ्कूठा । 

रांसम क्षहयां दुनियाँ गति पावे, षांड कह्यां मुख सीठा ॥टेक)। 
पावक छद्मां पाव जे दाम, जल्ल कह्चि त्रिषा बुराई । 
भेजन कहयां भूष जे भाजै, तौ सब फोई तिरि जाई ॥| 
नर के साथि सूबा हरि बोले, हरि परताप न जाने । 
जी कपहूं उड़ि जाए जेंगल्ल मैं, बहुरि न सुरतें आने ॥ 
साची प्रीति विधे माया सूं, हरि भगतनि सूं दासी | 
कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यी जमपुरि जासी ॥] ४० ॥ 
. जौ पैं करता बरण जिचारी, द क्‍ 

ते। जनमत तीलि डॉलडि किन सारे ॥ टेक ॥ 
उत्तपति ब्यद कहां थे आया, 
जोति धरी अ्रू लागी माया ॥ 


अख क्षा ७०... "पय॑५4 - +पजाज७-++ “५ + ४ “”७-- «५ ७७७८-४७ ७3» -.7नपा ४७७-७५-..८० ज टा७क७ -.क्‍7७७-५ ०.७. ५-....0क्‍ह€क्‍इ.€क्‍.०0०९..ल्‍.क४७४७४ ४९ --“फाओ०- ४-०... - - -- ७... “७ ७.५ ५५.-*-८७७०७/०७४ -“ “ “777०५ -.*%-७००-चकक्कृन-ून्‍वत१००ेक, 


( ४० ) इसके आगे ख० प्रति में यह पद दै--- 

काहे को फीजे पांडे छोति विचारा । 

 झोतिदी ते! उपना सब संसारा ॥ टेक 0 

हमारे कैसे ले।ह तुम्हारे केसे दूध । 

तुम्ह कैसे धांम्हण पांडे हंम कैसे' सूद ॥। 
छोति छोति करता तुम्हर्हीं जाए. ( 
ते प्रभवास के की आए... 
जनमते छोत मरत ही छोति | द 

. कहे कबीर हरि की निम्रछ जाति ॥ ४,, ॥ 


१० फंथीर-अंथावल्ली 
नहीं का ऊँचा नहीं का नींचा,. 
जाका प्यंड ताही का सौंचा | 
जे तू' बांसन बभनी जाया, 
है। आंत बाट है काहे न श्राया 0 
जे तूं तुरक तुरकनों जाया, 
ते। भीतरि खतनां क्यूँ न कराया ॥ 
कहे फभीर मधिमत नहीं फोई, द 
से मधिम जा सुखि राम न दोई ॥ ४१ ॥| 


कथता बकता सुरता से हू, भ्राप बिंचारी से! ग्यांची है।६ ॥ठेक॥ 
जैसे झगिन पवन का मेल्ला, चंचल चपल्त बुधि का खेला | 
नव दरवाजे दसू' दुवार, बूक्ि रे ग्यांनी ग्यांव विचार ॥| 
देही माटी बोले पषनाँ, घुक्कि रे स्यॉनी भूवा स फोनां । 
मुई सुरति बाद भ्रहंकार, वच्द मं मूधा जो बे'लणद्वार ॥। 
जिस कारनि तटि तीरधि जांही, रतन पदारथ घट ही माँही। 
पढ़ि पढ़ि पंडित बेद बर्षांयों, भीतरि हूती बसत मे जांणे' ॥. 
हूं' न सूवा मेरी सुई बक्षाइ, से। न मुबा जी रहा समाई। ह 
फहे कबीर गुरु त्क्ष दिखाया, मरता जाता नजरि न भाया ॥8२)॥ 
हम न मरे मरिह संसारा, हंम कूं मिल्या जियावनहारा ॥ठैका। 
अरब ते भरी मरते मन सांना, तेई भूए जिनिरांम न जांसां ॥ 
साकत मरे संत जन जीवै, भरि भरि राम रसाइन पीबै ॥ 
हरि सरिहं पैः हमहूँ सरिहँं, हरि न मरे हंस काहे कू' मरिहैं ॥| 
कहे कब्री र मन मनहि मिल्लावा, अ्रमर भये सुख सागर पावा ॥४१॥ 
- कौन मरे कौंस जनमे आईं, सरग नरक कौंने गति पाई ॥टेक।। 
पंचतत भ्रकित थे उतपत्ताँ, एके किया सिवासा |... 
-बिछुरे तत फिरिःस हजि सर्मानां, रेख रही नहीं श्रासा ॥ 


पंदावली १७०३ 
जल मैं कुंभ कुंभ में जल है, बाद्वरि भीतरि पांनीं | 
फूटा कुंभ जल जलहि सर्मानां, यहु तत कथौ गियान्ीं || 
अआरादें गगतां अतै' गगनां, मधे गया भाई । 
कहे कबीर फरम किस ल्ागे, फ्ूठी संक उपाई ॥ ४४ ॥ 


कान मरे कु पंडित अरनाँ, सी समक्काइ कहे इस सा ॥टेका। 
माटी माटी रही समाइ, पवन पवन लिया संगि क्ञाइ॥ 
कहे कबीर सुनि पंडित गुंनी, रूप सूवा सब देखे दुर्नी ॥ ४५ ॥। 


मे के सरे मरत है सींठा, 
गुर प्रसादि जिनहीं मरि दीठा ॥ टेक ।। 
मूवा करता मुह ज करनीं, सुई नारि सुरति बहु धरनीं ॥ 
मूवा क्रापा मूवा माँन, परपंचर छेइ मूवा अ्भिमान | 
राम रमें रपि जे जन मूवा, कद्दे कबीर श्रबिनासी हुवा ।। ४६ ॥॥ 


जस तूं तस ताोधि कोई न आन 
गग कहें सब आलनहि आंस ॥ टेक ।। 
चारि बेद चहूँ मत का विचार, इहि भ्रंमि भूलि परपौ संसार ॥ 
सुरति सुछति दाह के बिसवास, बाकि परपी सब झास। पास ॥ 
ब्रह्मादिक सनकादिक सुर नर, मैं वपुरा घू का मैं का कर ॥ 
'जिध्चि तुम्ह ताशे सोई पे तिरई, कप. कबीर नात्तर बांध्यों सरई।७७। 


जाका तुम्हु लकहत है। संद का नंदन्,लेद कहे धूं काका रे। 
धरनि भ्रकास दे।ऊ नहीं होते, तब यह नेद कहाँ थो रे ॥टेक॥। 
जाँमें मरे न सेक्रुटि आये, सनांव निरजस जाकी रे । क्‍ 
अ्रविनासी उपज नहिं. बिनसे, संत सखुजस कहे ताका रे॥ 


१०४ रा कबीर-अंथावली 


लष चै।रासी जीव जंत मैं श्रमत अ्मत नैद थाकी रे ॥। 
दास कबीर की ठाकुर ऐसे, भगति करे हरि ताका रे ॥ ४८ ॥ 


_निरशुण रांम निरणुंश रांम जपहु रे भाई, 
_ अबिगतिक्की गति छली न जाई ॥ टेक ॥ 
 जारि बेक्ष जाके सुम्रत पुराना, नो ज्याकरनां मरम न जांनाँ ॥ 
सेस' नाग जाके गरड़ सभानाँ, घरण कवज्ञ कवल्ता महीं जाना ॥ * 
कबीर आके भेदे नांही, निम्र जन बैठे हरि की छाँद्ी ॥४७॥ 


मैं सबनि से श्रारति में हूं सब । 
मेरी बिल्लगि बिक्षगि बिल्गाई हा, 
कोई कहा कबीर कोई कह्दी राम राई है। ॥ टेक ॥ 
ला हम बार बूढ नांहीं हम, ता हमरे चिल्नक्षाई है। । 
पहए न जांफ॑ अरबा नहीं प्रा, सह्ृजि रहुं हरिश्राई है। | 
बेहन हमरे एक पछेवरा, लोक बोलें इकताई है। । 
. जुलहै तलि घुनि पांन से पावल्च, फारि बुनी दस ठाँई' हो। | 
.. जिगुंध रहित फक्ष रसि हस राखह्त, तब हमारी भांडे शंस राई देप 
- जग मैं देखों जग त देखे से।हि, इहि कबीर कछु पाई है। ॥४०॥ 


हीका जांनि से भूलौ भाई । 
खालिक खल्लक खलक मैं खालिक, सब घट रहा समाही।देका। 
अ्रह्ी एके नूर उपनाया, ताकी फैसी निंदा | 
वा मूर थे ज़ब जग कीया, कास भत्ता औन मंद || 
ते श्रत्मा को गति नहीं जांनों, शुरि गुड़ दीया भींठा | 


ऋहे फवीर मैं पूरा पाथा, सब घटि साहिब दोठा || ५१ ॥ 


५० )खं०+-मां दस बार .बूढह पुत्ति नांहीं । 


पदावली' | १७७४ 


रांम मोहि तारि शरह्ाँ ले मैहे। । कर 

से बेक्षठ कद्दी| धू कैसा, करि पसाच प्रोहि छेहे। । टेक ॥ 
जे मेरे जीव दाइ जांतत है।, तो माहि मुकति बताओ । 
एकमेक रसि रह्या सबनि मैं, ते काहे भरसावे | 
तारण तिरण जबे लग कहिये, तब लग वत न जाँतां । 
एक राम देख्या सबहिन में, के कबीर सन मांनां ॥ ५२ ॥ 


सह धसा एक समांत, काया के शुंश आन आंच ॥टेक। 
साटी एक सकल सेसारा, बहु विधि भांडे घड़े कुँभारा || 
पंच घरन दल दुद्धिये गाइ, एक दूध देखा पत्तियाई ॥| 
कहे कवीर संसा करि दूरि, त्रिभवननाथ रहा सरपूर ।। ५३ ॥ 


प्यारे रास ससहीं मना । 

कासू हूं कहन की नाहीं, दूसर प्रार जनाँ ॥ टेक | 
उ्यू दरपत प्रतिब्य ब देखिए, श्राप दधासू' सेईँ। 
संसौ मिद्ष्यी एक की एके, महा ग्रल्ले जब हाई ॥ 
जी एिएक लै। सहा कठित है, बिन रिकये थे सब खेएटी 
ऋष्टै कबीर चरक देह साथे, ताक्षी मति है मोदी ॥ ५७॥ . 


हंस ते। एक एक करि जांनां । 
देइ कहें तिनहों को दे।जग, जिन सांहिल पहिचांतां ॥ टेक ॥| 
एके पवन एक ही पांनी, एक जैीति संसारा ! 
एक ही खाक घड़े सब भाँडे, एकट्दी सिर्जनद्वारा |॥ 
जैसे बाढ़ो क्षाष्ट ही काटे, अ्गिनि न कादे कोई | 
सब घटि शतरि तू'हीं व्यापक, घरे सरूप सेईं ॥ 
माया सेहे श्रश् देखि करि, काहे कूं गरबानां । 
निरेसे सया ऋड्भू नहीं ब्यापै, कहै कबीर दिवांतां | ५५३). 


१० कथीर-प्रंथायली 


प्ररे भाई देह कहां से! भे।हि बतावे।, 
बिचिह्ठी भरस का सेद छ्षमावी ॥ टेक ॥ 


जानि 5पाइ रची दो घरनी, दीन एक बीच भई करनी ॥| 
राम रहीम जपत सुधि गई, उनि साज्ा उसि तसबी छटईट ॥ 
कहे कपीर चेतहु रे मोंदू , बेजनहारा तुरक न हिंदू ।। ५४ ॥ 


ऐसा भेद विगूचन भारी ॥ 
बेद कतेव दोन अरू दुनियां, कॉन पुरिष क्ौन मारी || देक ॥| 


एक बूंद एके मत मूतर, एक चांम एक गूदा । 

एक जाति थे सब उतपनां, कौन बॉम्दरन कान सूदा ॥ 
म्राटो का प्यछ सहजि उत्पनां, नाद रु ब्यंद समांनां | 
बिन्सि गयां थे का नांव धरिहेी, पढ़ि गुनि भ्रम जाँनां || 
-रज गुन बंह्मा तम गुन संकर, सत गुन हरि है साई |... 
कहे कबीर एक राभ जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई ॥ १७ ॥! 


हमारी रांस रहीस करीसा केसे, भ्रक्नह राम सति सेई। 
._बिसमिल्ल मेटि बिसेभर एके, और न दूजा कोई | टेक ॥ 
“इनके काजी मुज्नां पीर पेकेघर, रोजा पछिस निबाजा | 
इसके पूरब दिसा देव दिल पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा ।। 
 घुस्‍्क ससीति देहु रे हिंदू, दहूंठां रांम खुदाई ! 
जहाँ मसीति देहुरा मांही, तहां काकी ठकुराई ॥ 
हिंदू तुरक दे।ऊ रह तूटी, फूदी ध्यरू कनराई | 
- अरध बरध दसहूँ दिस जित तित, पूरि रहा रांभ राई ॥ 
- कहै फबीरा दास फकौीरा, अपनी रहि चलि भाई । 
हिंदू तुरक का करता एके, ता गति झखी न जाई ॥ ५८ ॥ 


ट पदावली..... १०७ 

काजी काम कतेब बषांने । 

पढ़त पढ़त केते दिस बीते, गति एके नहां जांने' || टेक || 
सकति से नेह पकरि करि सुनति, यहु नबदू” रे भाई । 
जार चुदाइ तुरक माहि करता, ते! श्राप कटि किन जाई ॥ 
हैं। तो तुरक किया करि सुनति, औरति सा का फहिये । 
प्ररध सरीरी भारि न छूटे, भ्राधा हिंदू रहिये ॥ 
छाड़ि कत्तेब रांम कहि काजी, खून करत है| भारी |... ' 
पकरी टेक कर्बार भगति की, काजी रहे फ्रष मारी ॥ ५८ ॥ 


मुज्ां कहाँ पुकारे दूरि, राम रहीम रहा भरपूरि ॥ टेक ॥ 
यहु ते अल्तह गुंगा नांहीं, देखे खत्लक दुनीं दिल्ल माँद्ी ॥ 
हुरि शुंन गाइ बंग में दोन्हां, काम क्री देश।ऊ विसमलझ फीन्हां )। 
कहे कबीर थहु मुक्लनां करूठा, रांम रद्दीम सबनि में दीठा ॥६०।॥। 


 पढ़ि हे काजी बैग निवाजा, 
एक मसीति दसों दरवाजा ॥ टेक ॥ 
सत्र करि मक्का फविज्षा करि देद्दी, बोलनहार जगत गुर येही ॥. 
उद्दां न देजग मिस्तर मुक्ांसां, इहां हीं रांम इहां रहिमांनाँ ॥ 
बिसमल तांध्स भरंप्त क॑ दूरी, पंचू सषि ज्यू' हाई सबूरी | 
कहे कबीर में भया दिवांनां, सनवां सुसि सुसि सहजि समांतां ॥६१॥ 


मुज्ञां करि रयो न्याव खुदाई, 

:. इहि बिधि जीव का भरम न जाई । टेक |) 
सरजी झआाँनें देह बिनासे, माटो बिसमक्त कीता ! 
 औआति सरूपी हाथि न आया, कही दक्षाल क्‍या फीता ॥ 
. बेद कतेब कही क्यूं फ्ूठा, कूठा जे लि बिचारे। 
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( ६१ ) ख०--मन करि भक्ता कंचिछा करि देही 
. शज्ञी सममि राह गति येही । 


१० 


कथीर-प्रथावल्ी 
सब घटि एक एक करि जानें, भी दूजा करि सारे ॥ 
कुकड़ी मारे बकरी मारे, हक हक करि बोले | 
सबै जीव साई के प्यारे, जबरहुगे किस बोले ॥ 
दिला नहीं पाक पाक सहीं चीनन्‍्हां, सदा पोज न आना । 


, कहे कबीर सिसति छिटकाई, दोजग ही श्म साँसां ॥ ६२ ॥ 


या करीस बल्लि हि कमति तेरी 
खाक एक सूरति बहु तेरी ॥ टेक ॥ 


. अध गगन में नीर जसाया, बहुत भांति करि नूरनि पाया ॥ 


अवलि शभ्रादम पीर सुल्लांचां, तेरी सिफति करि भये दिवाँनां ॥ 
कहे कबीर यहु हेत बिचारा, या रब या रब यार हमारा ।|६३॥ 


 काहे री नद्वनी तू' कुमिल्लांनी, 
तेरे ही नालि सरावर पांनीं॥ ठेक ॥ 
अल्ल मैं घतपति जल्न मैं बास, जल्न मैं नक्नीं तेर निवास ॥ 
ना तत्लि तपति न ऊपरि आगि, पार हेत कहु कासनि ल्वागि ॥ 


कच्चे फबोर जे उदिक समांच, ते नहीं सूए हंसारे जान ॥ ६४ ॥ 


हब तू' हसि प्रभू में कुछ नांहीं क्‍ 
पंडित पढ़ि अभिमान नसाही ।| टेक ॥ 


क्‍ में में में जब लग में श्वीन्हां, तब क्षग में करता हीं क्‍ चीन्दां ||. 
कहे कबीर सुनहु नरनाहा, भां हम जीवत न्‌ मूँबाल्लेमाहाँ ॥६श॥ 


अब का डरों हर उरहि समांनां 
जब थे' मार तार पहिचांतां ) टेक ॥ 


... जब लग मोर तेर करि लीन्‍्हां, मै सै जनमि जनमि दुख दीन्‍्हां | कर 
हे - आगम् निगम एक करि जाना, ते मनवां मन भांधहिं समांचां ।| - 


. (३१२ ) ख--असका खोज न जांचां | 


परदाचली क्‍ १७६ 


जब क्षय ऊंच नींच करि जाना, ते पसुवा भूले अ्र॑ंप्त नांनां ॥ 
कह्ठि कबीर में मेरी खो३ई, तब्रद्धि रांस अ्रवर नहीं कोई ।! ६६ ॥ 


बोलनां का कहिये रे माई, बोलत बोह्षत तत्त चलाई || टेक ॥ 
बोल्तत बोजवत बढ़े विकरारा, बिन बोल्यां क्यू द्वोइ विधारा ॥ 
संत मिद्दी कछु कहिये कहिये, मित्ते असत सुष्टि करि रहिये ॥ 
ग्याँत्ती छू बोल्यां हितकारी, मूरिख सूं बोल्यां कष मारी ।। 
कहे कबीर आधा घट डोलै, भरपा हो।इ ता मुपां न बीले ॥६०॥ 


. बागड़ देस लूवन का घर है, 
तहां जिनि जाइ दाभाम का डर है | टेक )| 


सब जग देखों कोई न धीरा,परत धूरि सिरि कहत अबीर || 
न वहां सरवर न तहां पांणी, न वहां सतगुर साधू बांणां |। 
जब तहां काकिक्ष न वहां सूबा, ऊंचे चढ़ि चढ़ि इंसा मूवा || 
देस मात्तवा गद्दर गंभीर, छग डग रोटी पग पग नीर ॥. 

कहे कबोर घरहों मन मांचां, गूंगे का गुड़ गुंगे जांतां ॥ ६प्प ॥ 


भ्रवधू जेगी जग थे न्‍यारा | .. 
द्रा निरति सुरति करि सींगी, याद न घड़े घारा ॥ टेक ॥ 


. बसे गगन में दु्नीं न देखे, चेचनि चैकी बैठा । 
चढ़ि अकास आलश नहीं छा, पीबे महा रस मींठा ॥ 
परगट कं्था माँ जेगी, दिल में दरपन जोचे | 
सहंस इक्कीस छ से धागा, निहचछ नाकी पोचे | 
अहम श्रगनि मैं काया जारे, च्िकुटी संगस जागे । 
कहे कबीर सेई जेगेखर, सहज सुंनि ल्यौ खागे | ६-८ || 


वकबीर-ग्रथावत्ी 


अवधू गगन मंडल धर कीजे | 
 अ्रमृत ऋरे सदा सुख उपजे, बंक वाल रस पीबे ॥ टेक ॥ 
मूह बांघि सर गगन समांनां, सुमन यों तन छागी । 
कांम क्रोध देऊ भया पत्नीता, तहाँ जागणशी जागी ॥ 
मलवां जाह दरीबै बैठा, मगन भया रसि ल्ञागा | 
कहे कबीर जिय सेसा नांही, सबद अनाहद बागा ॥७०॥ ... 


कोई पीवै रे रस रमि नाम का, जे पीने से जेगी रे | 
संत्ै। सेवा करी रांस की, श्रार न दूजा भागी रे ॥ टेक ॥ 
यहु रस ते सब फीका भया, अक्य श्रगनि परजारी रे । 
इेश्वर मारी पीबन लागे, रांम ततीं सतिवारी रे ॥ 
चंद सूर देह भाठी कीन्हीं, सुपमनि चिगया छ्ागी रे । 
अ्रश्नत कू पी सांचा पुरथा, मैरी त्रिष्णा भागी रे॥। 
यहु रस पीचै गूंगा गहिला, ताही कोई न बूभी सार रे । 


कहे कबीर मध्दा रस महँगा, कोई पीवेगा पीवणहार रे ।। ७१ ॥ क्‍ 


अबधू मेरा सन मतिवारा | _ 
_उन्‍्मनि चढ़या मगत रस पीचै, जिभवन भया डउजियाशाटेक॥ 
गुड़ करि ग्यांत ध्यांन कर महुबा, भव भाठी करि भारा 
सुषमन नारी सहजि समॉनो, पीने पीवसहारा ॥ 
दाह पुड़ जेड़ि चिगाई भारी, चुया महा रस भारी | 
काम क्रोध देह किया बलीता, छूंटि गई संपारी ।| 
सुंनि स'ड्ष में मंदल्ला बाजै, तहां सेरा मंत्त ताचै । 
गुर प्रसादि अम्रत फल्ल पाया, सहजि सुषमनां काछै | 
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: ७३ ) ख०--चंद सूर देह किया पयाना । 
(७३ ) ख०--जनमति चढ्या महारस पीमै 
पूरा मियां तग्रे सु उपनां । 
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पूरा मिल्या तबे' सुष उपज्यों, तम की तपति बुझानी । 
कहे कबीर भवर्बंधन छूटे, ओतिह्चि जाति समाना | ७२ ॥ 


छाकि परपो भ्रातम मतिवारा, 

... पीबत रांम रस करत बिचारा | टेक || 
बहुत मालि महँगे गुड़ पावा, ही कसाब रस रांम चुवावा ॥| 
तन पाठन में कीन्ह पसारा, मांगि सांगि रस पीने बिचारा ॥| 
कहे कबोर फाबी सतिवारी, पीवत रॉम रस लगी खुमारी ॥७३॥ 


बोली। भाई रांम की दुहाई। 
इहिं रसि सिव सनकादिक माते,पीवत अजहूँन अधाई ॥टेक।॥ 
इला प्य गुल्ला भारी शीनही, अद्ष श्गनि परजारी । द 
ससि हर सूर द्वार दस मूंदे, ज्ञागी जाग जुग तारी ॥। 
मन सतिवाल्ला पीवै रांम रस, दूजा कछू न सुद्दाई । 
उक्वदी गंग नीर,बच्चि भ्राया, अम्रत धार चुबाई ॥ 
पंच. जने से संग करि छीन्‍न्हें, चछत खुभारी क्ञागी | 
प्रेम पियाली पीवन छागे, साबत नागिनी जागी । 
सहज सुंनि मैं जिनि रस चाष्या, सतगुर थे सुधि पाई । 
दास कबीर इहि रसि माता, कभहूँ उछकि न जाई ॥ ७४ ॥ 


राम रस पाईया रे, ताथ बिसरि गये रस और ॥ टेक || 
हें सन तेरा को नहीं, सेचि लेइ जिलनि भार । 
बिरषि बसेरा पंधि का, ऐसा साया जाल || 
भैरर मरत का रोइए, जे श्राया थिर न रहाइ । 
जे। उपज्या से। बिनसिह्दै, ताथे' दुख करि मरे बलाइ ॥| 
'जहां उपज्या तदाँ फिरि रच्या रे, पीवत मरदत्त क्ञाग । ः 
कईद्दे कबीर चित चेतिया, ताथे रांम सुमरि बेराग || ७५ ॥ 


११२ द कंबी*-प्रथावल्ती 


रांपत चरन गति भाए २ | 
अस्त ढरि जाहु राय के करदा, प्रेम प्रीति ल्‍्यो क्षाये रे ॥टेका। 


आंच चढ़ी अवबली रे अबत्ी, बबूर चढ़ी सग बेज्ञी रे। 

'हशर चढ़ि गयी रांड की. करहा, ममह पाट की सैक्ली 
ककर कूई पलाहि पत्ियां, सू बूंद बिकाई 

बजर परी इह्ि सथुरा नगरी, कॉन्ह पियासा जाई हे ॥| 

एक दघ्चिड्चिया दही जमायी, दुसरी परि गई से न्‍ई कई 
यूति जिमांऊं अपनों करहा, छाश मुनिस की हारी रे ॥ 
इच्दि बेनि बाजे मदन भेरि रे, उचि बसि बाज तूर रे ! 
हि बंनि खेरे राही रुक्रमनि, उहि घंनि कान्ह अद्दीरा से ॥ 

अआसि एासि तुरसी कै बिस्‍वा, माहिं द्ारिका गांऊ है| 
तहां मेरी ठाकुर रांम राइ है, भगत फबीरा नांऊँ रे ।। ७४ || 


धिर न रहै चित धिर न रहे, च्यंतामणि तुम्ह कारणि हे! । 
मन मैले में फिरि फिरि आहें।, तुम सुनहूँ न दुख बिसरावन हो॥ठक॥ - 

प्रेम खटालवा कसि कसि बांध्यी, बिरह बांस तिहि लागू है। । 
“तिद्दि चढ़ि इ दर्क करत गधंसियां, अतरि जमवा जागू है।-! 
महरू मछा मारि न जानें , गहरे पैठा थाई हा । 
दिन इक मगरमछ ही खेहै, तब के रखिहै बंधन भाई हो। ॥ 

रू मांस हरइये जांने', सबद स बुभ्ते बैरा हा |. 
'चारे ल्ञाइ सकल जग खायो, तऊ न भेदि निस्नहरा हो। ॥ 
जो मंध्वाराज चाही मदहरबईये, ते। भाथे। ए मन बैशश हो। | 
त्तारी लाइक सिष्टि विचारा, तब गह्धि सेटि निसहुरा हे।.॥ 
'टिकुदी भई कांत्ह के कारणि, भ्रमि अमि तीरथ कोन्हां है| 
से. पद देहु माहि मदन सतेहर, जिहि पदि हरि में चीन्हां है।॥ 


'पदावली . हर३े 


दास कबीर कीन्ह अस गहरा, बूके कोई मद्दरा है। । 

यहु संसार जात मैं देखीं, ठाढा रहै| कि निहुरा दी ॥ ७७ ॥* 
बीनती एक रांभ सुंनि थेररी अब न बचाइ राखि पति मे(री॥टैक। 

जैसे भंदला तुमहिं बजावा, तेसे नाचत मैं दुख पाबा ॥ 

जे मसि ज्ञागी सबे छुड़ावे।, अ्रव मे। हि जिनि बहु रूपक छावे। ॥ 

कहे कबीर मेरी नाच बठावी, तुम्हारे चरन कवल्त दिखलावे। ॥७८॥ 


सन शिर रहे म घर हू. मेरा, इस मन घर जारे बहुतेरा ॥टेक।॥ 
धर तज़ि बन बाहरि कियों बास, घर बन देखीं दे।ऊ सिरास ॥। 
हां जाऊं तहां सेग संताप, जुरा मरण की अधिशऋ वियाप || 
कहे कबीर चंरन तोहि बंदा, घर में घर दे परमनिंदा ॥ ७७ | 


““' कैसे नगरि करों कुटबारी, चंचल पुरिष बिचपन नारी॥टेक।! 
बेल वियाइ गा भई बांक, बछरा दूहे तीन्यूं सांझ।॥ 
भक़ड़ी घरि माषी छछि हारी, सास पसारि चीलह रखवारी | 
मूप्ता खेवट नाथ बिलइया, मींडक् सोने साप पहरइया॥ 
नित उठि स्थाह्न स्‍्थ'घ सूं फूफ , कहे कबीर कोई बिरता बूको।८० 


भाई रे चूंन बिलूंटा खाई , 
बाधमि संगि भई सबदह्दिन के, खसस न भेद क्हाई ।| टेक ॥ 
सब घर फीरि बिलू“टा खायौ, कोई न जाने भेव | 
खसम निपूती आंगणि सूती, रांड न देई लेब ॥ 
पाड़ोस नि पनि भई बिरांनीं, मांहि हुई घर घाले ।.. 
पंच सखी मिलि मयक्ष गांव, यहु दुख याकों साले ॥ 
दो द्वो दीपक घरि घरि जोया, मदिर सदा अँधारा । 
घर घेहर सब श्राप सवारथ, बाहरि किया पसारा ॥ 
कै 


श१४. क्‍ .. कबीर-अंथाचली 
... दोत उजाड़ सबै काई जांते', सब काहू सि भावे । 
कही कबीर मिले जे सतगुर, तौ यह चून छाड़ावे | ८१ ॥ 


बिषिया झ्जहूं सुरति सुख आता 
.. हंणु न देह हरि के चरत निवरासा ॥ टेक || 
सुख मागै' दुख पहली भावे, ताथै' सुख मांग्या नहीं भाषे ॥ 
जा सुखणे सिव बिर चि डरांनां, सो सुख हमहु साच करि जाना ॥| 
सुर्खि छपाठ्या तबसब दुख भागा, गुर के सबद मेरा मन ल्ञागा। 
निस बासुरि विपेतनां उपगार, तिषद नरकि ने जातां बार ॥ 
कह कवी र चंचल मत्ति ययागी, तब केवल राम सांस एसी क्षागी ।।८२॥ 


तुम्द गारड़ में विष का मांत्ता 
काहे न जिवाबी मेरे अंम्रतदाता ॥| टेक ॥ 
संत्ार भवंगस डसिले काया 
...... अरु दुख दारन ब्यापै तेरी माया ॥| 
सापंनि एक पिटारे जे 
.... “अब निसि रोबे ताकू' फिरि फिरि त्ञागै॥ 
5 -कद्दे कबीर के को नहीं राखे 
हि रांस रसांइन जिनि जितति चाखे ॥ ८३१ 


गाया लजू तज्ी नहीं जाई, 
क्‍ फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥ टेझ ॥ 
साथा आदर साया सांस, साया नहीं तहां अह्य गिर्यान ॥ 
माया रस माया कर जांन, माया कारति तजे परान् | 
साया जप तंप माया जग, साथा बांधे सबही लोग || 
( ८३) ख०--सखम न भेद्‌ छपाई 7 | 
(४९ ) ख००-है।न: व देई हरि के चरन लिवासा । 


.. पदाचली ११५ 


साया जल थलि माया झाकासि, माया ब्यापि रही चहूँ पासि ॥ 
भाया माता माया पिता, भ्रत्ति माया पझरतरी सुता ॥ 
माया मारि करे ज्यौदार, कहे कबीर मेरे रोम झधार ॥ ८४ .॥ 


प्रिह जिनि जांनों रूड़ौ रे । 

फंचन कलस बठाइ ले मंदिर, रांध कट्दे त्रिन धूरो रे ॥ टेक ॥ 
इन ग्रिद्द सन हृहके सब॒द्दिन के, काहू की परपो न पूरी रे । 
राजा शंंणां राव छत्रपति, जरि भये भसम को कूरी रे ॥। 
 सबभे नींकी संत मं डलिया, हरि भगतति को भेरो २े। 
गोबिंद के गुन बैठे गेहें, खेहें दुक देरी रे ॥.| 
ऐसे जांनि जपी जग-जीवन, जम सूं तिनका तेरी रे ॥ 
कहे कबीर राम भजने को, एक आध कीई सूरे रे ॥ ८५॥ 


र्ज्ञसि भी देखि बहु पांता द की 
कापछ्त जात की खबरि न जांनी ॥ टेक ॥ 
गारे गरब्यो श्रौधट घाट, 
से जल छाड़ि बिकानों 'हाट ॥। 
बंध्यो न जाने! जल बढमादि, 
कर्ते कबीर सब मोददे स्वादि || ८६ ॥ 


काहे रे सन दह दिसि धाचे क्‍ 
बिषिया संगि संतेष स पांव ॥ टेक ॥ 
जहां जहां कछपे तहां तहाँ बंधनां क्‍ 
रत की थाह् किये। ते रधनां।॥ 
जी पै' सुख परयत इन मांहीं 
ते राज छाड़ि फत बन को जांही | 


११६ कर कबीर -प्रंथाबली 
प्रानेद सहत तजी बिष नारी 
अब कया रीपे पतित भिषारी ॥ 


द कहे कबीर यहु सुख दिस थारि 
तजि बिषिया भजि चरन मुरारि | ८७ | 


जियरा जाहि गे। में जाँरां । 
जी देख्या से बहुरि न पेष्या, माटी सू' ल्पटांनां || टेक ॥ 
बाकुल बस्तर किता पहरिबा, का तप बनखंडि बासा । 
.. कच्चा मुगधरे पांहन पूजे, कामछ् डारे गाता || 
कहे कबीर छुर भुनि उपदेस।, लेका पंथि छ्गाई । 
सुर्नों संतरे सुसिरो भगत जन, हरि बिच जनम गवाई || ८८ ॥॥ 


... हरि ठग जग की ठमौरी हा 
हरि के बियोग कैसे जौझँ मेरी माई || टेक ॥ 
- कौन पुरिष का काकी सारी 
० .. भ्रसि-श्रेतरि तुम्ह लेहु बिचारी ॥ 
 औँन पूल की काफी बाप 
... कलॉन मरे कौन करे संताप || 
कहे कबीर ठग सी मनमांनां 
गई ठगारी ठग पद्दियांतां || ८ ॥ 


सांद' मेरे साजि दई एक डोल्ी 
: हस्त ज्लीक अरू मैं तै' बोली | टेक ॥ 
इक भभर संग सूत खटोल्ा 
| जिस्तां बाव चहूँ दिसि डोज || 
पाँच कंहार का सरम ने जांनां 
एके कहा एक नहीं मांतां ॥ 


पदाचलको द ११७ 


भूभर घांम उहार न छावा, द 
नेहरि जात बहुत दुख पावा ॥ 
कहे कबीर बर बहु दुख सहिये 
रांप्त प्रीसि करि संगह्दी रहिये ॥ 5० ॥ 


बिन्नसि जाइए कागद की गुड्धियां 
जब छाग पवन वये छगे उड़िया ॥ टेक ॥ 
गुड़िया का सबद अ्रनाहद बोले, खप्तभ लिये कर डोरी डोले ॥ 
पचन भ्क्पयों गुड़िया ठहरांनीं, सीस धुने धूनि रोचे प्रांनी ॥| 
कहे कबीर भजि सार ग पानी, नद्दी तर हैहे सच तानी ॥€९१॥। 


सत्र रे तन काराद का पुतला । 
छागे यू'द बिनलि जाइ छिन मैं, गरव करे क्या इतना ॥टेक॥ 
माटी खोदंहिं भींत उसारे, अंध कहे घर मेरा | 
आये तलब दांधि ले बाले, बचुरि न करिददे फेर ॥ 
'खोद कपट करि यहु घन जोरपौ, ले धरती मैं गाड़पो । 
रोक्यों घटि सास नहीं निकसे, ठौर ठोर सब छाड़वी ॥ 
कहते कबीर सट नाटिक थाके, मदला कौ बजाबै । 
गये पषनियाँ उरी बाजी, को काहू के आावे ॥€२॥ 


झूठे तन का कहा रत्रइये 
सरिये तौ पक्ष भरि रहण न पह्ये ॥ टेक ॥ 
पीर षांड घृत प्य'ड सेत्रारा 
प्रान गये के बाहरि जारा ॥ 
चेवा चंदन चरचत अ्रंगा द 
. से तन जरे काठ के सेगा ॥| 
. (६० ) ख०--कहै कबीर बहुत दुख सहिए।..... 


११८५ . कषीर-ग्रंथावली 
दास फबीर यहु फीन्ह बिचारा 
इक दिन है है हाल हमारा ॥ ४३ ॥। 


देखहु यहु तन जरता है, 
घड़ी पहर बिहंबे! रे भाई जरता है ॥ देक ॥ 
काहे की एता फिया पस्तारा 
यहु तन जरि बरि हे है छारा ॥ 
नव तन ट्वादस क्वागी प्रागी, 
_ मुगध न चेतै नख सिख जागी। 
काम क्रोध घट भरे विकास , 
आ्रापहि श्राप जरे संधारा ॥ 
कहे कबीर हम सुतक सर्मार्ता क्‍ 
राम नांम छूटे अभिमानां | ४४ ॥ 


तन राखनहारा की नाही 
तुम्ह से!चि बिचारि देखो सस भाँही ॥ टेक ॥ 
जार कुद॑ब प्रपनों फरि पायो, 
...॑। मूड ठोकि ले बाहरि जायी ॥ 
. दगाबाज लूट अरू रोबे 
जारि गाडि घुर षोजहिं षोने' |) 
कृत कबीर सुनहे रे लोहे, 
रि घिन राखनहार न कोई || ५ ॥ 


अब क्या सेचे अआइ बी 
क्‍ सिर परि साधिब रांस धन्नी ॥ टेक || 
दिन दिन पाप बहुत में कौन्हो 
नहीं गेज्य द की संक्र सती | 
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लैम्यो भोमि बहुत पह्चितांनो', द 
ताक्नाच जल्ागो करत घतीं | 
छोटी फीज श्रांति गढ़ घेरपो, 
डड़ि गयौ गूड़र छाड़ि कनीं | 
पकरयपो हंस जम ले चाहयी, 
मंदिर रोबे तारि घत्तीं ॥ 
कहे कबीर रांम किन सुमिरत, 
चीन्हत नांहिन एक चिनीं । 
जब जाइ शअ्राइ पड़ोसी घेरप, 
छाडि चलयो तजि पुरिष पनों || &६ | 


सुबटा डरपत रहु मेरे भाई, तेहि डराई देत बिल्लाई ॥ 
: तीनि बार रू'घे इक दिन मैं, कबहूँ क खता खबाई ॥ देक ॥ 
यथा म' जारी सुगध न माने, सब दुनियां डहकाई | 
राणां राव रक की ब्यापै, करि करि प्रीति सवाई ॥ 
कहत कबीर सुनहु रे सुव॒टा, जबरे हरि सरनाँई। 
ज्ञाषों मांहि ते लेत भ्रचांनक, काहू न देत दिखाई || €&७ | 


का मांगू' कुछ थिर न्न रहाई 

देखत ने न चल्या जग जाई || टेक ॥ 
इक लघ पूत सवा जप नाती, ता रॉवन घरि दीवा न बाती ॥ 
: छंक्षा सा काट समंद सी खाई, ता रावन की खबरि ते पाई ।। _ 
पझावत संग न जात संगाती, कद्दा भयौ दरि बांधे हाथी | 
कहे कबीर श्रेत की बारी, हाथ भाड़ि जैसे चल्ले जुवारी ॥र८॥ 


रांम थारे दिन की का घन करनां 
धंधा बचुत निहाइति मरना ॥ टेक || 
फोटो धज साह इसी बंध राजा, किपन को धत कोने काजा ॥ 


। १२५० ु 


कबीर-अंथावर्ली 


धन के गरबि राम नहीं जांतां, नागा हो जंग पे सुदरांनां ॥| 
कहे कबीर चेतहु रे भाई, हंस गया कछु संगि न जाई ॥€<।! 


का कू' माया दुख करि जारी, 
द्वाथि घू'त गज पांच पछेवरी !। टेक ॥ 
नां को बंध न भाई साथी, बाँधे रहे तुरगम हाथी ॥ 
मैड्ी महत्ञ बावड़ों छाजा, छाड़ि गये सब भूपति राजा ॥ 
कहे कबीर राम सपौ लाई, घरी रही माया काहू खाई ॥१००॥ 


माया का रस षांण त् पावा, 
तब क्षण जम बिश्ववा हू धावा ॥ देश ॥ 


अनेक जतन क्षरि गाड़ि हुराई, काहू सांचो काहू खाई ॥ 


तिल्ल तिल्न करि यहु माया जोरी,चल्लती बेर वियां ज्यू" पारी ॥ 


कहे कबीर हूं ताका दास, माया मांहँ रहे उदास || १०१ ॥ 


मेरी सेरी दुनियां करते, मोह मछर तन धरते | 


हा झरागे पीर मुकदस हे/ते, वै सी गये यौ' करते ॥ टेक ॥. 


. किसकी समा चचा धुनि किसका, किसका पंगुड़ा मेई । 
... यहु संसार ब्ार मंड्या है, जानें गा जन कोई ॥ 
. मैं परदेसी काहि पुकारों, इहां नहीं को मेरा । द 
. यहु संप्तार हू'ढि सब देख्या, एक भरोसा तेरा ॥ 


_... खांहि इलाल्ष दरांम निवारं, भिस्त तिनहु की हो।ई। 


.. पंच तत का मरस न जानें, देजमि पड़िहै सोई ॥ 
.. झुटंब कारणि पाप कमावे, तू जांणें घ! मेरा । 


आओ ए सब मिल्ले आप सवारथ, इहाँ नहीं की तेरा |! 
रे - । ( १9७५ ) खे9 -> भेंडी महक अर सेोभित छाजा। कजिनलननननबन 


चदावली द १५१ 


सायर उतरी पंथ सवारी, बुरा न किसी का करणां | 
कहे कबीर सुनहु रे संदै।, ब्याब खसम कू' भरणां [| १०२ ॥ 


रे या क्‍या मेरा! क्‍या त्तेशा, क्‍ 
ज्ञाज्ञन मरहिं कहदत धर मेरा | टेक ।। 
चारि पहर निस भोरा, जैसे तरयर पंषि बसेरा । 
जैसे बनिये' हाट पसारा, सब जग का से सिरजनहारा ॥ 
थे ले जारे वै ले गाड़े, इनि दुख्िशनि देऊ घर छाड़े ॥ 
कहदत कबीर सुनहु रे लाई, हम तुम्ह बिनसि रहैया साई ॥१०३॥ 


नर जांणे' धमर सेरी काथा, घर घर बात दुपहरी छाया ॥टेछइ । 
मारग छाड़ि कुमारग जावे, श्रापण मरे और कूं राबै ॥) 
कछू एक किया कछू एक करणां, सुगधन चेतै निहये मरा ॥ 
उ्यूं जल बूंद तैसा संसारा, धपजत बिनसत छगे न बारा ॥| 

पंच पंघुरिया एक ससीरा,-कृष्प कत्ल दल भचर कबीरा ॥१०४७॥ 


मम रे भ्रद्दरषि बाद न कीजे, अपन सुक्ृत भरि भरि ली जै ॥टैका। 
कुसरा एक कप्ताई माठी, बहु विधि जुगति बणशाई । 

एकनि मैं मुकताइल मेत्ती, एकतति ष्याधिं छगाई ॥ 

एक्लि दीनां पाट पटंबर, एकनि सेज निवारा | 

एकनि दीनीं गरे गूदरी, एकनि सेज पयारा || 

सांची रही सू म की संपति, मुगध कहे यहु मेरी ! 

अंत काल जब्र आाइ पहू ता, छिन मैं कीन्द न बेरी | 

कहत कबीर सुनो रे संते।, मेरी मेरी सब झूठी । 

चड़ा चींथड़ा चूहड़ा हे गया, तर्णी सशगती हूटी ॥ १०५ ॥ 
(१०२ ) ख०-मेरी मेरी सब जा करता।.......ऱ. 
(१०४ ) ख०--म्ुगध न देखे)... 








१५२ द द कथीर-प्रथावली 


हंड़ हड़ हड़ हड़ इसती है, दिवांनपनाँ क्‍या करती है । 
आाड़ी तिरछी फिरती है, क्या च्यौं च्यों म्यों मयों। करती है।टेक)। 
क्‍या तूं रगी कया तू' चंगी, क्‍या सुख जोड़े कीन्हां | 
मीर सुझदम सेर दिवांनी, जंगल्न केर पञीनां || 
भूत भरमि कहा तुम्ह राते, क्या मठुमाते साथा | 
..  रांम रंगि सदा सतिवाले, काया हाई निकाया || 
कहत कबीर सुद्दाग सुंदरी, हरि भजि हे निस्तारा | 
सारा पशक खराब किया है, मांवस कहा बिधारा ॥ १०६ ॥ 


... हरि के नांइ गहर जिनि फरऊं, रॉम नांम चित मुखां न घरऊँ ।टेक। 
_ जैसे' सती तजे स्थ'गार, ऐसे जीयरा करम निवार )। द 

. राग दोष दहूँ मैं एक न भाषि, कदाचि ऊपजे तौ चिता न राषि ।। 
भूले बिसरय गहर जो हो।ई, कह कबीर कया फरिज्ी सेही | १०७॥ 


«. मन रे काररद कीर पराया | 
कहा भयौ ब्योपार तुम्हारे, कछ्त तर बढ़ो साया || ठेक ॥ 
.. बर्ड बाहरी सांठा दीन्हों, फल तर काह्यी से | 
. चार ज्ञाप भ्रू असी ठीक दे, जनम दिष्यी सब चोटे ॥ 
अब को बेर न कागद कीरपी, तौ धर्म राइ सू' तूट। 
.. पूजी बितड़ि बंदि ही देह, तब कहै कान के छूटे ॥ 
गुरदेव ग्यांतीं भयौ लगनियां, सुमिरन दीन्हीं हीरा | - 
.. बड़ी निसरती नांव रांम का, चढ़ि गयौ क्षीर कबीरा || १०८ | 


हि धागा ब्यू टूटे प्यूजारि। 
हर | लूँ तूटनि हाथगी, ना ऊँ मिलनी बहीरि | टेऋ || 
 बरभायों सूत पान नहीं लागे, कूच फिरे सब लाई । 


पदायचली श्र 


छि०के पवन तार ज़ब छूटे, तब मेरी कहा बसें ॥ 
सुरभपाी सूत शुढ़्ी सब भागी, पवन राखि भन घीरा । 
पं॑चू भइया भये सनमुखा, तब यहु पान करीला | 

नांन्‍्हीं मेंदा पीसि कई है, छांणि लई है बारा | 

करें कबीर तेल जब मेत्या, बुनत न क्ञागी बारा ॥ १०४ || 


ऐसा झसर बहुरि न आने; राम मिले पूरा जन पावै ॥ देक ॥ 
जनम अनेक गया भ्ररू भ्राया, की बेगारि न भाड़ा पाया ॥ 
भेष प्रनेक एक्घूं केसा, नानां रूप घरे मट जेला।॥ 

दांन एक मांगी कवल्लाकेत, कबीर के दुख हरन अनेत || ११० |! 


हुरि जनमीं मैं बालिक तेरा, 
काहे न औगु'ण बकसहु मेरा ॥ टेक )) 
सुत भ्रपराध करे दिन फेते, जननीं के चित रहैँ न तेते ।। 
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे साता ॥| 
कहे कबीर एक बुधि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी।१११ 


गाव्य दे तुम्ह थे" डरपे! भारी | 
 सरणाई आयो क्यु' गहिये, यहु कौन बात्त तुम्हारी )। टेक |) 
धूप दाभते' छांह तकाई, मति तरबर सचपाऊ | 
तरबर सांहँ उवाला तिकसे, ते क्‍या लेइ बुक्कांक' ॥ 
जे बन जल्ली व जल कू' धावै, सति जल सीतल्ल हाई । 
अली मांहि श्रगनि जे निकसे, श्रार न दूजा कोई ॥ 
तारण तिरण तिरण तू तारण, भर न दूजा जानो ॥.. 
कहे कबीर सरनांह श्रायों, आंच देव नहीं मानों ॥ ११२ ॥ 


श्श्छ... कबीर-प्ंधावली 


में गुक्ञांम माहि वेचि गुस्ताई, 
तन सन धन मेरा रांसजी के ताई' ॥ टेक ॥ 
आंति कबीरा हाटि उतारा, 
सेई गाहक साई बेचनहार। | 
: बेचे राम तै। राखे कौन, 
न राखे रांम तौ बेचे कौन || 
कहे कबीर में तन मस्त जार, 
. साहिब श्रपनां छि्न न बिसारया ॥ ११३ ॥ 


अब भेहि राम भरोसा तेरा, 
और कौन का करों निहोरा ॥| टेक ॥ 
जाके राम सरीखा साहिब भाई, 
से क्यूं भ्रसेत पुकारस जाई | 
जा सिरि तीमि लोक की सारा 
से| क्यू. न करे जन की प्रतिपारा ॥| 
कहे कबीर सेवी बनवारी 
द . शींचो पेड़ पीवे' सब डारी ॥ ११४ ॥ 


जियरा मेरा फिरे रे उदास । ..... है 
रांम बिल निक्रसि न जाई साध, अजहूँ कोत पास | टेक ॥ 
जद्दां जहां जांऊ' राम मिल्लावै न कोई, ः 
कहे सती केसे जीवन होई ।। 
जरे सरीर यहु तन कोई न बुभावै 
.. अनक्ष दहै निस सींद न प्रावे ॥| 
-चे दन घसि घंसि भग छहगांऊ 8, 
क्‍ राम जिनां दारन दुख पाऊ' 


पवावलोी ९२४ 
सत्त संगति मति मन्त करि धीरां, 
सहज जांनि रांमहि भजे कबीरा ॥ ११५ || 


रांम कही न अ्रजहूँ कंते दिनां, ... 
जब हू है प्रॉन प्रभू तुम्ह लीनां ! टेक ॥ 
भी अ्रमत प्नेक जन्‍्प गया, तुम्द दरसन गाज्य द छिन न भया। 
भ्रम्य भूलि परपों भव सागर, कछू न बसाइ बसेधरा | 
कहे कबीर दुखभंजनां, करे दया दुरत निर्कदनां ॥ ११६ ॥ 


हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पीब, 
हरि बिन रद्धि न सके मेरा जीव ॥ टेक ॥ 
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, 
रांम बड़े में छुटक छहुरिया || 
किया स्थ गार मिलन के तांई, . 
काहे न मिल्ली राजा राम गुसांई |. 
अब की बेर मिज्ञन जे पांक , 
कहे कबीर भैा-जत्ति नहीं झांऊ' || ११७॥। 


रांम बांन अन्ययाज्ञे तीर, जाहि ल्वागे से! जाने! पीर ॥टेंक ॥ 
तन मन खोजों चोट न पाँऊ', ओषद मूल्ली- फद्दां घसि ल्ांऊ' ॥ 
एकही' रूप दीसे सब नारी, नां जानें के। पीयहि पियारी ॥ 
.. कहे फबीर जा मस्तकि भाग, नां जांनू' काहू देह सुहाग।११८॥। 


आस नहीं पूरिया रे, राम बिन को कर्स काटशहार !! टेक ॥ 
जद सर जल्न परिपुरता, चात्निंग चितह उदास | 
मेरी बिधम कर्म गति है. परी, ताथे' पियास पियास ॥| 
सिध मिलें सुधि नां मिद्दे, मित्ी मिलावै सेइ |. 


१२६ कबीर-प्रथावक्षी - 
.. घूर सिध जब भेटिये, तत्र दुख न ब्यापि कोइ | 


बे।छे जि जैसे मछिका, उदर ने भरई सीर । 
त्यू' तुम्द कारनि केसबा, जब ताला बेश्ी कबीर ॥ १६४॥ 


शंम बित तन की ताप ने जाई 
जल में अगसि छठी अधिकाई।| टेक || 
तुम्ह ज़ल़निधि में जल कर मीतां, .. 
जल में रहें। जजहिं बिन पींनां ॥ 
तुम्ह प्य'जरा में सुबनां तेरा, 
दरसन देहु भाग बड़ भारा ॥। 
तुम्द सतगुर में नीतम चेल्ला 
कहे कबीर रांस रमूं अक्ेज्ञा ॥ १२० ॥ 


गोव्य दा मुंण गाईये रे, ताथे' भाई पाईये परम लिधांच ॥देक॥) 
ऊंकारे जग ऊपजे, बिकारे जग जाइ | द 
अ्नहद बेन बजाइ करि, रहो गगन मठ छाई ॥.. 
झूठे जग डहकाशया रे, क्या जीवण की शाप । 
राम रप्तांशश जिनि पोया, तिनिकी बहुरि न लागी रे पियास ॥ 
 अरध पिन जीवन भत्ता, भगव ते भंगति सह्देत । 
कीाटि कछप जीवन जिथा, नांहिन हरि सू' हेत || 
. संपति देखि न हरषिये, विपति देषि ते रोइ । 
ज्यूं संपति त्यु जिपति है, करता करे सु हो।ह ॥ 
 सरग लोक न बांछिये, डरिये न सरक निवास | 
 हूँणाँ था से है रहा, मनहु न कौजे फूठी भ्रास ॥ 
. कया जप कया तप संज्ञमां, क्‍या तीरथ ब्रत्त अस्तान । 
जो पे जुगति न जांतिये, भाव भगति भाषान ॥ 


चपदावली श्श्डः 


सुनि मं उत्त में सोधि ले, परम जे।ति परकास । 

तहूबां रूप न रेष है, बिन फूल्ननि फ़ूल्यी रे प्रकास ॥ 

कहे कबीर हरि गुण गाइ ले, सत संगति रिदा मंझ्कारि | 
जे। सेवग सेवा करे, ता संगि रमें रे मुरारि ॥॥ १२१ ॥ 


मल रे हरि भजि हरि भजि हरि भज्ि भाई । 

जा दिन तेरो कोई नांहीं, ता दिन रांम सहाई ॥ टेक ॥ 
तंत न जांनू भंत् न जानू, जांनू' सु दर काया । 
मीर सल्तिक छत्रपति राजा, ते भी खाये माया ॥ 
बेद न जांनू' भेद न जांनू , जानू एकहि रांमां । 
पंडित दिसि पछिवारा कींनहां, मुख फीन्हों जित तांमां ॥ 
राजा अंबरीक के कारणि, चक्र सुदरसन जारे। 
दास कबीर का ठाकुर ऐसौ, भगत की सरन ऊबारे || १९२॥ 


राम भयि रांम भणिण राम वितामणि, 
भाग बड़े पायी छाड़ जिनसि || टेक ॥ 
असंत संगति जिनि जाह रे भुक्नाइ, 
. साथ संगति सिल्षि इरि गुण गाइ ॥ 
रिदा कपल में राखि लुकाइ, 
है प्रेम गांठि दे ज्यू' छूटि न जाई ॥॥ 
 अ्ठ सिधि नव निधि नाव मंभ्कारि न 
द कहे कबीर भजि चरन सुरारि॥ १२३१ ॥ 


निरमल्न निरमछ्त रांम गुण गाबे, से। भगता मेरे मति भावे ॥टेका।। 
जे जन ल्ेहिं राम को नाडउ', ताक्की में बलिहारी जांब' ॥ 
(१२१ ) ख०--भगवंत भजन सहदेत। 
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श्र द द कबीर-म्रंथा व ल्ली 


जिहठिं घटि शंम रहे भरपूरि, ताकी में चरनन की धूरि ॥ 
 ज्ञाति जुल्लाह्दा मति की धीर 
हरपषि हरपि गुण रमें कबीर ॥१२४।॥ 


जा नरि रांस भगति नहीं साथी, 
से जनमत काहे न मूवी अपराधी ॥टेक।॥ 
गरभ मुचे भुचि भई किन बांस, द 
 सूकर रूप फिर कल्लि मांस ॥| 

जिद्दि कु्ति पुत्र न ग्यांत बिचारी 
.... वाक्की विधवा काहे न भई महतारो | 
कदे कबीर नर सुंदर सरूप 

.. रॉम सगति बिन कुचल करूप ॥१२५॥। 


रांप बिनां ध्रिग धिग नर नारी 
कहा ते आइ कियी संस्तारी ॥ हेक ॥ 
रज़ बिनां कैसी रजपुत 
... उ्यांन बिना फोकद प्रवधूत || 
गनिका कौ पूत पिता कासीं कहे 
द .. गुर बिन चेज्षा ग्यांन न लहै॥ 
_कवारी केन्याँ करे स्थगार हि 
क्‍ सेभ न पाये बिन भरतार.॥ 
कहे कवीर हू' कहता डरू 
द सुषदेव कही तो में कया करों ॥१२४६॥ 


' जञरि ज्ञाव ऐसा जीवनां, राजा रांम सू' प्रीति स हाई | 
जन्म प्रमेतलिक जात है, चेति न देखे काई || देक ॥ 
सघुमाषी धत संग्रह, मधुबा मधु ले जाई रे-। नह 
गयी गयी धन सू'ढ जनां, फिरि पीछे पहछिताई रे ॥ 


पदक्‍ाघर्ली १२५६ 


विंषिया सुख के कारने , जाइ गनिका सू' प्रीति छगाई । 

ग्रेथे झ्रागि न सूकई, पढ़ि पढ़ि लोग बुफाई ॥ 

एक जनम के कारण, कत पूजी देव सह सौ रे 

काहे न पूजौ राम जी, जाकौ भगत महेसौ रे || 

कहे कथीर चित चंचक्षा, सुनहू मूंढ मति मेरी । 

विषिया फिरि फिरि श्रावई, राजा रांस न मिली बद्दारी ॥१२७॥ 


रांभ न जपहु कहा भयीो अंधा, 
रांम बितां जम मेले फधा ॥ टेक ॥ 
सुत दारा का किया पसारा, अंत की बेर भये बटपारा ॥! 
भाया ऊपरि माया मांडों, साथ न चले षोषरी हांडीं !| 
जपौ राम ज्यू' अति उबारे, ठाढी बांह कबीर पुकार ॥१२८॥ 


डगमग छाड़ि दे मन बोरा । 
अब तौ जरे' बरे' वनि अआावे, लीन्दें। हाथ सिंधौरा || टेक ॥| 
दो निसंक मंगन ही लाचा, लोभ माह श्रम छाड़ी। 
सूरी कहा मरन थे डरपै, सती न संचे' भांडी ॥ 
सोक बेद कुछ की मरजादा, इहे गले में पासी । 
भ्राधा चलि करि पीछा फिरिहै, है है जग मैं हासी ॥ 
यहु संसार सकल है मैल्ा, रांम कहे ते सूचा । 
कहे कबीर नाव नहीं छाड़ी', गिरत परत चढ़ि ऊँचा ॥१२८।॥ 


( १३१७ ) इसके आगे ख० प्रति से यह पद है--- 
शाम न जपहु कवन असम छागे। 
मरि जाहहुगे कहा कहा करहु अ्रभागे ॥ टेक ॥. 
रांम नांस ज्ञपहु कहा करो वैसे, भेड कसाई के घरि नेसे ४ 
रांम म जपहु कद्दा गरबाना, जम के धर श्रा्गें हे जाना ॥ द 
राम न ज़पहु कहा सुसक्ो रे, जस के मुदंगरि गणि गणि खहु रे 0 
कह कबीर चतुर के राह, चतुर बिना के! नरकददि जादू ॥ १६० 8 


१३० कबीर-भ्रंथाचल्री 


का सिधि साधि करों कुछ नांहीं, 
राप् रसांइन मेरी रसनां मांहीं॥ टेक ॥' 
नहीं कुछ प्यांन ध्यांन सिधि जाय, ताथै' उपसे नांनां रोग ॥ 
का बच मैं बसि भये उदास, जे मन नहीं छाड़े श्रासा पास ॥ 
सय कृत काच हरी हित सार,कहे कबीर तजि जग ध्यौहार॥१३०॥ से 


जो ते' रसतां रांप्त कहिबे।, 
तो उपजत बिनसत भरमत रहियै। | टेक | 
जैती देखि तरवर की छाबा, प्रांत गये” कहु का की माया ॥ 
जीवत कछू न कीया प्रवार्ता, भूवा मरम को काकर जांनाँ॥ 
कंधि काक्ष सुख कोई न सोबे, राजा २'क देऊ मिलि रोचे || 
. हंस सरोवर कँवक्ष सरीरा,रांध रसांइन पीबै कबीरा | ३१॥॥ 


का लांगे' का बांधे चांम,जौ नहीं चीं*हसि ध्ातम-रांथ ॥टेक॥ 
नागे फिरे' जाग जे होई, बन का संग सुरृति गया कोई ॥ 
भृड सुंडाय' जो सिधि हे।ई, खर्ग ही मेड न पहुंती कोई ॥ 
व्यद राज जे खेले है.भाई, तौ पुपरै कौंक पर'म गति पाई ॥ 
पढ़े गुने' बपजे भ्रहंकारा, भ्रधधर डूबे बार न पाया ॥ 
कहे कबीर सुनहु रे भाई, रांभ नाम ब्रिस किम सिध्ि पाई ॥ १३२॥ 


हरि बिन भरसि बिगूते गंदा । है द 
जापे' जांऊं आपनपै। छुंडावण, ते बीधे बहु फ'था ॥ हेक॥ 
जोगी कहैँ जेग सिधि नीफी, भर न दूजी भाई। 
- छ'चित मु'डित सो नि जठाघर, ऐ जु कहे सिधि पाई॥ 
| जहाँ का उपत्या तहाँ बिल्लानां, हरि पद्‌ बिसरथा जबहीं | क्‍ 
.डित शुीं सूर कवि दाता, ऐ जु कहीं बढ़ ह'महीं ॥ ! 


पदावली १३१ 
वार पार की खबरि न जाती, फियो सकते बन ऐसे | . 
यहु मन बोहि थक्के कऊत्रा ज्यू , रहो -ठग्यों सौ बैसे ॥ 
तजि बांवे' दांहिण विक्रार, हरि पद दिह करि गहिये। 
कहे कबीर गूगे गुड़ साया, बुलके ती का कहिये ।| १३६६ ॥ 


चलती बियारी रहै। सभारी, कद्दता हू' ज पुक्ारी । 

रास मांस अंतर गति नांहीं, त्तो जनम जुत्रा ब्यूं हारी ॥देक। 
मूड मुढ़ाइ फ़ूलि का बैठे, कांननि पहरि संजूसा । 
बाहरि देह पेह छपटांनी, भीतरिं ता घर मूसा ॥ 
गाल्तिब नगरी गांव बसाया, हाँम कांभ अह कारी | 
धालि रसरिया जब जम खेचै, तब का पति रहे तुम्हारी ॥ 
छांड़ि कपूर गांठि विष बांध्यो, मूल हूआ न ल्ञाह्मा | 
मेरे राम की श्रम पद नगरी, कहे कबोर जुल्लाहा ॥ ११४ | 


कौन बिचारि करत है। पूजा 
ग्रातम रांस अवर नहीं दूजा | टेक... 
थिन ग्रतीते पाती तोड़े, ग्यांच बिनां देवलि सिर फोड़ )। 
लुचरी लपसी आप संबारे, द्वारे टाढा संस पुकारे । 
पर-आ्रात्म जौ तत बिचारे, कह्ठि कबीर ताके बलिहार ॥ १३१५४ ॥| 


कहा भयौ तिलक गरे जपभ्ात्ना 
., सरस न जांने सिल्षन गोपाक्षा ॥ टेक ॥ 
दिन प्रति पसु करे हरिहद ! 
.गरे काठ वाकी बांनि ले जाई ॥ 
. स्वांस सेव करणी सत्ति काछी । 
...._ क्षद् भयी गति माल्षा पाली ॥ 


१४२ कृबीर-अंथावती 


बिन ही प्रेम कद्दा भयो रोये', 
भीतरि भेज्ञ बाहरि कहा धागे | 
ग़द्ध गल् खाद भगति नहीं धीर, 
चीकन च दवा कहे कबीर ॥। १३६ ॥ 


ते हरि के अ्रविहि किह्दि कांमां, 

ओे नही चीन्दें आतमरांभां ॥ देक ॥ 
भारी भगति बहुत भ्रह्ंकारा, 

ऐसे भगता मिल्ते' अपारा ॥ 
भाव न चीन्हें हरि गे।पाल्ा, 

... आंनि क प्ररद्दट के गति मा्षा ॥ 

कहे कबीर जिसि गया अ्रभिमांनां, 

से भगता भ्रगवंत्‌ समांनां || १३७ || 


कहा भयो रचि खांग बनायो 

अतरिजांभी निकटि मे भायेी ॥ देक | 

बिषई बिपै दिाने गाने 

रांम नाँम मनि कबहूँ ते भाषे | 

पापी परे जांहि भ्रभागे, 
श्रमत छाड़ि बिषे रसि खागे॥ 

कद्दे कबीर हरि भगति न साथी 
भग भुषि ल्ागि मूर्ये भ्पराधी ॥ ११८ | 


जो पे फिय के मति नहीं भांये 


तै। का पारेसनि के हुलतराये ॥ टेक ॥ 
का चूरा पाएइक्के ऋमकाये 
. | . कहा भगी बिछुवा उमकांये ॥ 


पदावली ... १३४ 


का काजल्ल स्थ दूर के दीये , 
साल्मह स्थ गार कहा भयी कीये || 
अजन संजन करे 5गौरी 
का पचि मरे निगाड़ी बारी ॥ 
जो प॑ पतित्रता है नारी 
कैसे हीं रही से पियहि पियारी ॥ 
तन मन जीवन सौंपि सरीरा, 
ताधहि सुहागनि कहे कबीरा ॥ १३७॥ 


दूभर पन्तियाँ भरपा न जाई, 
प्धिक न्रिषा हरि बिन न बुकाईं || टेक ॥ 
ऊपरि नीर ले ज तल्लि हारी 
.. कैसे नीर भरे पनिहारी |॥ 
. रूपरतपौ कूंप घांट भय भारी 
चक्ली निरास पंच पनिहारी ॥ 
शुर उपदेस भरी ले नीए, 
हरपि हरपि जल्ल पीचे कचीरा ॥ १४० || 


कही भरहेया अबर कासूं लागा 
ः कोई जांणे'गा जाननहार सभागा ॥ टेक ॥ 
अबरि दीसे केता तारा, कौंन चतुर ऐसा चितरनहारा ॥ ' 
जे तुम्ह देखा से| यहु नांद्दी यहु पद ध्रगम अगराचर मांहीं ॥ 
तीनि हाथ एक श्ररधाई, ऐसा अवर चीन्हों रे भाई । 
कहे कबीर क्षे अबर जाने, ताही सूं मेरा मत मांन ॥ १४१ ॥ 
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(१४०) ख०--जलू बिन न छुक्काई ).' 


१३७ द के कबीर-प्रथावली 


तन खेजौ भर नां करो बढ़ाई, 

जुगति बिना भगति किनि पाई ॥ टेक ॥ 
एक कहावत मुत्ञां काजी, 

राम बिना सब फीकटबाओ || 
नव प्रिह् बॉभण भरता रासी, 

तिनहूँ न काटी जम की पासी || 
कहे कबीर थहु तन काचा, 

. संबद निर जन राम नांम साचा ॥ १४२ ॥ 


जाइ परी हमरी का करिहे, 
. आप करे आप दुख भरिह्दे ॥ टेक ॥ 
.. उमड़ जातां बाद बताबे, जौ न चत्ष तौ बहु दुख पावे ॥ 
अधे कूप क दिया बताई, तरकि पड़े पुनि हरि न पत्माई ॥ 
इंद्री स्थादि बिये रसि बहिहै, मरकि पद्छे पुंनि रांस त कहिंहै ॥। 
पंच सखी मिलि मते उपायो, ज॑ंम की पासी हंस बंधायी || 
कहे कबीर प्रतीति न श्रावे,पाष ड कपट इसे जिय भावे ॥१४१॥ 


ऐसे लेगनि सू का कहिये क्‍ 
जे भर भये भयति थे न्यारे, तिनथ सदा डराते रहिये ॥टेक।। 
.. आपश देड़ी चरवा पॉनों, ताहि निदे जिनि गंगा शआँनी ॥ 
आरपण बूड़े, शैर को बोड़ें, अगनि लगाए मंदिर मैं से ॥ 
भाषण पअंध और कूं कांतां, तिनकी देखि कबीर डररानां ॥१४४॥ 


है हरि जन सूं जगत ल्रत है 
द फुंनिगा केस गरड मेषत हैं ॥ टेक ॥ 
 अ्चिरज एक देखतु संसारा, द 
द सुनदां खेदे कंजर झसवारा )। 


पदावलो श्य्र्ड्‌ 
ऐसा एक अचंभा देखा, 
जंबरू करे केहरि सूं लेखा ॥ 
कहे कबोर रांम भजि भाई, 
दास' अ्रधम गति कबहूँ न जाई ॥ १७५ ॥। 


है दरिजन थे चूक परी, 
जे कछु आहि तुम्हारी हरी | टेक ॥| 
भेरर तेर जब छाग में कीन्हां, 
तब लग त्ञास बहुत दुख दोन्हां ॥ 
सिध साधिक कह हम सिधि पाई, 
रांम नांभ बिन सबे गंवाई ॥ 
जे बेरागी झास पियासी 
क्‍ तिनकी माया कदे न नासी | 
कहे फबीर में दास तुम्हारा 
माया सडन करत हमारा ॥ १४६ |! 


सब दुनीं सेयानीं मैं बौरा, द 
क्‍ हंम विगरे बिगरों जिनि धारा ॥ टेक ॥ 
मैं नहीं बौरा रांम किये बारा 
सतग़ुर आरि गये अरम मारा ॥। 
विद्या न पढ़ूं बाद नहीं जांच , 
हरि गंन कथत सुनत बैरांनू' ॥ 
.. कांम क्रोध देऊ भये बिकारा, न 
द ध्रापह्ि आ्राप जरैं संसारा || 


१२६ कबीर-प्रथाव्ी 


भींठो कहा जाहि जो भावे, 
दास कबीर राम शुंन गाषे ॥ १४७ ॥ 


श्रब मैं रास सफल सिधि पाई, 
श्रॉन कहूँ ती रांस दुद्दाई ॥ टेक ॥ 
इहिं चिति चाषि सबे रस दीठा, 
. राम नाम सा भार न मीठा ।| 
.. और रति हो है कफ गाता, 
हरि-रस अधिक अभ्रधिक सुखदाता || 
दूजा बणिज नहीं कछ बापर, 
क्‍ . राम सांस देऊ तत आपषर ॥ 
फहे कबीर जे हरि रस भोगी, 
ताकू मिस्या निरंजन जोगी ॥ १४८ ॥ 


रे भन्न जाहि जहा ताहि भाभे 

अ्रब न कोई तेरे अकुस वे || टेक ॥ 
जहाँ जहाँ जाई तहां तहां रामां 

हरि पद चीर्हि किये। बिश्राम्ता ॥| 
तन रंजित तब देखियत दो।ई ल्‍ 

. प्रमश्यो ग्याौन जहां तहाँ साई ॥ 

छीन निरंतर बपु बिसराया 

कहे फधीर सुख सागर पाया ॥ १४७ ॥ 


... चहुरि हम काहे कूँ झ्रावहिंगे ।.... द 
.. बिछुरे पंचतत की रचसां,तब हम रांमहिं पांवहिंगे ॥ टेक ॥ 
. प्री का गुण पाणी सेष्या, पॉनों तेज सिल्लांबहिमे। 


वृदाचली १9७ 


तेज पवन मिलि पव्त सबद मिलि,सहज समाधि छ्गावहिगे ॥ 
जेसे' बहुकंचन के भूषन,ये कह्दि गालि तवांवहिगें । 

ऐसे हम लक बेद के बिछुरें,सुनिहि मांदि समांवहिरों ॥ 

जेसें जल्लहि तरंग तर'ग्ीं, ऐसें इम दिखलांवहिंगें | 

कहे कबीर खांमी सुख सागर,हंसहि हंस मिल्नांवहिंगे ॥१४०॥ 


कथीरोीं संत नदी गये। बहि रे । 
बे टेशे पप्पी >ु कक 
ठाढ़ो माइ कराड़े टेरे, है काई ल्यावे गहि रे ॥ टेक ।| 
बादल बानी राम घन उनयां, बरिषे अमृत धारा । 
सखी नौर गंग भरि श्राई, पीबे प्रौन हमारा || 
जहां बहि लागे सनक्ष समंदन, रुद्र ध्यांच घरि बैठे | 
सुय' प्रकास आनंद बमेक में, घन कबीर हू पैठे ।॥१५१॥ 


अवधू कांमधेन गहि बांधी रे । 
भांडा भंजन करे संबह्चित का, कछ न सुभी भांधी रे ॥टेक।। 
जो ब्यावे ते दूध न देई, ग्याभण अंख्त सरवे । 
काली घाल्‍यां बीडरि चाल, ज्यूं घेरों त्यू. दरवे ॥ 
तिद्दि धेन थै' इ'छपा पूगी, पाकड़ि खूंटे बाँधी रे । 
गाड़ा साँहे आनंद उपनें, खू'टे दे।ऊ बांधी रे ।| 
साई माइ सास पुनि साई, साई यात्री नारी । 
कहे कबीर परम पद पाया, संता छ्ेहु बिचारी ॥ १४२॥ 


[ शग रामकली ] 
जगत गुर ध्नहद कींगरी बाज, तहां दीरघ नाद ल्‍यो छ्ञागे टेक। 
त्री भ्रस्थांन अंतर मगछात्ञा, गगन मडल्त सींगी बाजे। 
. (११२) ख०->साई धर की नारी. ....ररररः़ की 8 


पदावली १३६ 


नीभर भरे अमी रस निकसे, तिद्धि मद्रिव्व छाका । 
कहे कवीर यहु बास विकट अ्रति, ग्यांन शुरू ले बांका ॥१५५/ 


-अकथ कहांयीं प्रेम की, कछू कहो न जाई । 
गूगेकेरी सरकरा, बैठे मुसकाई॥ टेक । 

भेमि बिनां अरू बीज विन, तरबर एक भाई | 

अनंत फक्ष प्रकासिया, गुर दीया बताई॥ 

मन थिर बेसि बिचारिया, रांमहि ल्‍यो लाई । 

ऋूटठो अनभे बिस्तरी, सब थेथथी बाई || 

कहे कबीर सकति कछु नांची, गुर भया सहाई । 

भांवण जांगी सिटि गई, सल मनहि संमाई ॥ १५६ ॥ 


संती से भ्रनभे पद गहिये। 
कक्षा प्रतीत भादि निधि निरमक्ष 
क्‍ ताकूं: सदा बिचारत रहिये ॥ टेक ॥। 
से। काजी जाकी काल न व्यापे, से पंडित पद बुझी .। 
से अक्मा जे। त्रह्म बिचारे, से! जोगी जग सूझे ॥ क्‍ 
उदे न अस्त सूर नहीं ससिहर, ताके भाव भजन करि ख्ीजे | 
.. काया थें कह दूरि बिचारे, तास गुरू सन घीजे ॥| 
जार जरैे न काट्यी सुक्के, उतपति प्रत्े न आबे | 
.. तिराकार अपषंड मडल्त में, पांचों तत समावे || 
तोचन अंदित सबेै अधियारा, बिन छोचन जग सूभी । 
पड़द। खोलि मित्ने हरि ताकूं, जे। था भ्रर्थहिं बूभी ॥ 
भादि अनंत उसे पख निरमल, द्विष्टि न देख्या जाई । 
ज्याज्ञा उठी अकास प्रजलल्‍यो, सीतक्ष अधिक समाई ॥ 
एकनि गंध बासनां प्रगट, जग मै" रहे अकेला । 


१७४० 


कबीर-भ्रेधापष शी 


प्रांत पुरिस काया ग्रे त्रिछुरे, राखि लेहु गुर चेल्ा ॥ 
भागा भरे भया मन अ्रसथिर, लिद्रा नेह मसानां | 
घट की जाति जगत प्रकास्या, माया सोक बुफ्ाँनां ॥ 


बंकनालि जे संसि करि राखे, तो भ्रावागमभन न होई । 
कहे कबीर घुनि हरि प्रगटी, सहजि सिलैगा साई ॥ १५७॥ 


जाई पूद्धे गे।बिंद पढ़िया पंडिता, तेरा कान गुरू कौन चेला । 
अपणें रूप की भ्रापद्दि जाणे', भाषे रहे भ्रकेल्ा ॥ टेक ॥| 
बांस का पूत बाप बिता जाया, बिस पांझ तरवरि चढ़िया। 


भ्रस बिच पाषर गज बिन गुड़िया, बिन प डे सेम्रांस जुड़िया |॥। 
बीज बिन अक्ूर पेड़ बिन तरवर, भिन सापा तरवर फक्षिया। - 


रूप बिन नारी पुद्धप वित्त परमक्ष, बिन नीरे सरवर भरिया ॥ 

देव बिन देहुरा पत्र भिन पूजा, बिल पांपां सवर बिलंबिया | 
सुरा होा।इ सु परम पद पाये, क्षीट पत्तंग होइ सब जरिया ।। 
दीपक बिन जाति जेति विन दीपक, हद बिन अ्रवाहद सबद बागा । 


चेतनां दाह सु वेति लीज्यो, कबीर हरि की अगि ज्ञागा ॥ १४८ ॥ 


पंडित द्ोइ सु पदृद्ि बिचारे, मूरिष नांहिन बूस्े ः ॥ 
बिन धाथनि पांइन बित कांतनि, बिन लेचन जग सूझे ॥टेका। के 
बित सुख खाई चरन बिन चाल, बित जिभ्या गुण गाने । 


. आडे रहे ठार नहीं छाड़ो, दह दिसिही फिरि भाषे ॥ 


विनहीं ताज्ञां ताह बजाबे, बिन म दक्ष पट ताला । 


 बिनहीं सबद अताहद बाज, तहां निरतत है गेपाला ॥ 


बिनाँ चेन बिनां कंचुकी, बिनहीं सेग संग होई। 


. दास कबीर ओऔैसर भल्त देख्या, जनिंगा जन फीई ॥ १४७ ॥ 


पदाचली १४९२ 
है काई जगत गुर ग्यांसी, उल्टि बेद वूभम । 
पांणीं में श्रगनि जरे, अधरे की सूभी ॥ टेक ॥ 
एकनि दादुरि खाये पंच भवब॑ंगा, गाइ नाहर खायो काटि काटि अंगा । 
बकरी बिघार खायो, हरति खायी चीता | 
कागिल गर फांदियां, बदेरे बाज जीचा ॥ 
मूसे मैंजार खाये।, स्यात्षि खाये रवांनां । 
अ्रादि को श्रादेस करत, कद्दे कबीर ग्यांनाँ ॥॥ १६० | 


ऐसा अदझुत्त मेरे गुरि कथ्या, में रहा उमेषे । 
मूला हसती सौं लड़ी, कोई बिरज्ा पेषे ॥ टेक ।। 
मूसा पैठा बांबि मैं, ज्ञारे सापणि घाई ! 
 छलदि मूसे सापणि गिल्ली, यहु भ्चिरज भाई | 
चींटी परबत ऊषण्यां, ले राख्ये। चौड़े । 
मुंगां सिनकी सूं छड़े, रक्त पांयों दे।ड़ ॥ 
सुरहीं चूंपे बछतल्ति, बला दूध उतारे । 
ऐसा नवल्ल गुंयी भया, सारदूल्लहि मारे | 
भीख छुकया वन बीर मैं, ससा सर मारे । 
कहे कबीर ताहि गुर करों, जे या पदह्दि बिचारे ॥ १६१ ॥ 


झवधू जागत नींद न फीजे | 
काल न खाइ फलप नहीं ब्यापै, देही जुरा न छीजे ॥ देक ॥ 
उल्लटी गंग संमुद्रहि सेखे, ससिहर सूर गरासे । 
लव ग्रिद्द मारि रोगिया बैठे, जल्ल मैं ब्य'ब प्रकासे ॥ 
डाल गह्मां थे मूल न सूके, मूल गह्मां फल पावा | 
बंबई उलटि शरप को ज्ञागी, धरणि मद्दा रस खाबा ॥ 


. श्र... कबीर-अंथावली 


बैठि गुफा मैं सब जग देख्या, बाहरि फछु न सुभते । 
उल्लटें धघनकि पारधी मारो, यहु अचिरज फीह यू | 
आधा घढ़ा न जल मैं डुबे, सुधा सूभर भरिया । 

जाकों यह जग घिण करि चाल, ता प्रसादि निरतरिया ॥ 
अबर बरसे धरती भीजे, यहु जाय सब कोई । 

धरती बरसे अबर भीजे, बुस्दे भिरता कीई ॥ 

गांवशहारा कदे न गाने, प्रणबोल्या नित गावे । 

नटवर पेषि पेषनां पेपै, अनहृद बेन बजाने ।| 

कहो रहणी निज तत जांध , यहु सब भ्रकथ कट्दार्यी । 
धरती उल्षठि प्रक्ासहि आस, यहु पुरिसां की बांणी !! 
बाझ पियाते अरूत सेरूया, नदी नीर भरि राष्या । 

कहे फबीर ते बिरता जोगी, घरणि सहारस चाष्या ॥ १६२॥ 


- राम गुन बैक्षड़ी रै, अवधू गारपताधि जांणी । 


नाति सरूप मे छाया जावी, बिरध करे पिन पाँणीं ॥ टेक | ह - 


बेशडिया हैँ भ्र॒णी पहुंती, गगन पहुंची सेज्षी । 
सहज बेलि जब फ़ूज्ण लागी, डाज्ली कूपल्ल मेल्ही || 

सन कुजर जाई बाड़ी बिलव्या, सतगुर बाह्ली बेक्षी । 
पंच सखी मिल्षि पतन पथ प्या, बाड़ी पांशी मेल्ही ॥ 
काठत बेली कूपल्े मेरहीं, सोंचत्ताड़ी कुमितांणी । 
कहे कबोर ते घिरा जेगी, सहज सिर तर जाणी ॥ १६४) 


राम राई भ्रबिगत बिंगति न जाने 
क्‍ कहि किस ते।हि रूप बषान ॥| टेक ॥. 
प्रथमे गंगन कि पुद्द॒मति प्रथमे प्रभू . प्रथसे पवन कि पांणों । 
प्रथमे च'द कि सूर प्रथसे प्रभू , प्रथमे कोन बिता .॥| 
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ग्रथमे प्राण कि प्य ड प्रथम प्रभू, प्रथमे रकत कि रेद | 

प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथमे प्रभू, प्रथमे बीज कि खेत ॥ 

प्रथमे दिवस कि रंणि प्रथमे प्रभू , प्रथमे पाप कि पुन्थ । 

कहे कबीर जहां बसह्ु निर जन, तहां कुछ भआाहि कि सुन्य॥१६ 8॥ 


अवधू से। जेगी गुर सेरा, जे! या पद का करे जबेरा ॥टेका। 
तरबर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, त्रिन फूलां फल्न लागा | 
साखा पत्न कछू नहीं वाके, भ्रष्ट गगन मुख बाया ॥ 
पैर बिन निरति करां बिन बाजे, जिश्या हींणां गाव । 
गावगहारे के रूप न रेषा, सतगुर हो।इ लखाबे ॥ 
पंपी का पेज मीन का सारग, कहे कबीर बिचारी | 

अपरंपार पार परसेतम, वा मूरति क्री बलिदाारी ॥ १६५॥ 


प्व मैं जांणिवा रे केवल राह की कहाँणी। 
मक्का जाति रास प्रकासे, गुर गमि बांशी || टेक |! 
तरवर एक अत्तत सूरति, सुरता लेहु पिछांणी । 
साखा पेड़ फूछ फल मांहीं, ताकी अमृत बांणी ॥ 
पुद्रप बास भवरा एक राता, बारा छोे उर घरिया | 
सेल्लह मंभी पवन भाकोरे, अकासे फक्ष फलिया ॥| 
सद्दज समाधि बिरष यहु सींच्या, घरती जल हर सीष्या | 
कहे कबीर वास में चेल्ा, जिनि यहु तरबर पेष्या ॥ १६६ ॥ 


राजा. रांम कवन रगै', जैसे परिमत्त पुद्धप संगैं ॥ टेक 0 
पंचतत ले फीन्ह बंधांन, चे।रासी कप जीव समान ॥ 
बेगर बेगर राखि ले भाव, तार कीनद आपके ठांव ॥ 
जैसे” पावक भंजन का बसेष, घद उससांन कीया प्रवेस ॥. 


५4; कूबीर-अंधावक्षी 


कह्या चाहूं कछ कश्ा न जाइ, जल जीव हैं. जल नहीं बिगराइ ॥ 
सकक आतमां बरते जे, छक्ष बल्ल का सब चीन्धि बसे ॥| 
चीमियत चीनियत ता चीन्हिले से, तिदि चीन्द्िश्षत घू'का करके।| 
झापा पर सब एक समान, तब हम पाया पद निरधांण || 

कहे कबीर मनन्‍्य भया संतेष, मिल्ले भगव ते गया दुख दे।ष ॥ १६७॥। 


इतर गतिश्ननि अनि बांणीं ॥ | 

गंगन गुपत मधुकर मधु पीवत, सुगति सेस सिव जांणीं ॥टेक।। 
तिगरुण त्रिबधि तलपत तिमरात्तन, तंती तंत मिल्ञांनी । 
भागे भरस सेइन भये भारी, बिधि बिर चि सुषि जांशी || 
बरन पवत धबरन विधि पावक, अ्रनक्ष अमर भरे पांणीं । 
श्वि ससि सुभग रहे भरि सब घरि, सबद सुंनि थिति मांधी ॥ 
संकट सकति सकल सुख खोये, उदिध मधित सब हारे। 
कहे फबीर झगम पुर पटण, प्रगटि पुरातन जारे |१६८॥ 


खाधा है कछ लाधा है, ताकी पारिष का न तह । 
...अ्रबरन एक अकत्त अवितासी, घटि घंटि आप रहे | टेक ॥ 
तेज न मोत्त माप कछु नांही, गिश ती ग्यांव न होई । 
ना से भारी तां से हवा, ताकी पारिष लपै न कोई ॥ 
जाम हम सेई हम हीं में, नीर मिल्लें जक् एक हूवा। 
थी जांणे' ते कोई न मरिहै, बिन जांणे थे बहुत मूवा! ॥ 
... दास कबीर प्रेम रस पाया, पीवणहार ते पाऊ | 
.. चिधर्ना बचन पिछांणत नाहीं, कहु क्या काढ़ि दिखाऊ' ॥१६ख॥ 


हरि हिरदे रे श्रमत कत चाहे! 
क्‍ यूले सरस दुर्नीं कत बाहैा ॥ टेक ॥ 
जग परबवोधि होत नर खाली, फरते उदर उपाया क्‍ 
. प्रात्म राम न चीन्हें संतौ, क्यूं रमि ली रास राया ॥ 
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ल्ञागे' प्यास मीर से पीबे, बिन ल्ागे' नहीं पीने । 

खेजे' तत मिलते अबिनासी, बिन खेज' नहीं जाँच | 

कहे कबीर कठिन यह करणोीं, जेसी ष'डे घारा । 

उल्लटीं चाक्ष मिलते पश्च्रह्म को, से। सतगुरू हसारा | १७० ॥ 


रे मन बैठि किते जिनि जाखी, 
हिरदे सराबर है भ्रयिनासी || टेक |। 
काया भधे काटि तीरथ, काया मधे कासी | 
काया मधे कवल्लापति, काया मधे बैकुंठबासी ॥ 
उत्नदि पवन पटचक्र निवासी, तीरथराज यंग तद बासी ॥ 
गगन मंडल रबि ससि दे तारा, उल्लटी कूंची क्षागि किवारा । - 
करे कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक रहो निनारा ॥१७१॥ 
राम बिन जन्म मरन भयी भारी । 
साधिक सिध सूर अरु सुरपति, अ्मत अभ्रमत गये द्वारी ॥टेक) 
ब्य'द्‌ भाव ज्िग तत जंत्रक, सकल्ल सुख सुखकारी | 
श्रवत सुनि रवि ससि सिव सिव, पल्षक फुरिष पल नारी ॥ 
अेतर गगन होत प्रेतर धुंनि, बिन सासनि हे सेई । 
घेरत सबद समंगल्ल सब्र घटि, व्यंदत व्यदे कोई | 
पायी पवन अबनि नभ पावक, तिह्चि संगि सदा बसेरा | 
कहे कबीर मन सन्त करि बेध्या, बहुरि ते कीया फेरा॥१७२॥ 


नर देही बहुरि न पाईये, ताथे' हरषि हरपि शुंश गाईये ॥टेक। 
जे मन नहीं तजे विकारा, ये क्यू तिरिये भी पारा ॥| 

जब मन छाड़े-कुंटिलाई, तब भ्राह मिल्ले राम राई ॥ 

ज्यू” जामण त्यू मरणां, पछितावा कहा न करणां ॥ 
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जांणि मरै जे कोई, ता बहुरि न मरणां होई ॥! 

गुर बचनां मंक्ति समावै, तब राम नाँम स्यो जावे ॥| 

जब राम नांस सयौ लागा, तब अ्रम गया भी भागा ॥ 
ससिहर सूर मिल्लावा, तब अनहंद बेव बजावा ॥ 

जब अनहद बाजा बाज, तब सांई' संगि बिराजे || 

है।ह सेत जनन के सेंगी, मन राचि रही हरि रंगी ॥ 

धरी चरन कवक्ष बिसवासा, ज्यू' दाह निरमे पद बासा ॥ 
यहु काचा खेल न हाई, जन षरतर खेले कोई ॥ 

जब परतर खेल मचावा, तब गगन म डत्त मठ छावा ॥ 
चित चंचल निहचल कीजै, तब रांध रसइन पीजे ॥| 

जब राम रसांइन पीया, तब काक्ष सिल्या जन जीया ॥ 
यू दास कबीरा गावे, ताथै' मन को मन संमभतावे ॥ 
मत हों मत समभक्ताया, तब्र सतगुर सिलि सचुपाया ॥१७३॥ 


क्रवंधू अगनि जरे के काठ । 
पूछै| पंडित जाग संन्‍्थासी, सतगुर चीन्हें बाठ ॥ टेक ।। 
अगतनि पवन मैं-पवन कवन मैं, सबद गगन के पवनां । 
तिराकार प्रभु भ्रादि निर ज्षम, कत रब ते भवनां॥. 
उत्तरति जे(ति कवन्न अधियारा, घन बादक्ष का बरिषा । 
प्रगट्यो बीज घरनि श्रति अधिके, पारजद्ा नहीं देखा ॥ 
भरतां मरे न मरि सके, मरना दूरि म नेरा । 
द्रादस द्वाइस सनमुख देखे', श्राप झ्राप अकेज्षा || 
जे बॉच्या ते छुछंद भुकता, बांधनदारा बाँध्या 
बॉष्या मुकता मुकता बांध्या, तिहि पारत्रह्म हरि ज्ञांधा ॥ 
जे जाता ते कांय पठाता, रद्दता ते किनि रास्या | 
अमृत समांत्तां, बिप में जाता, विष मैं अ्रंम्ृत चाझूया ॥| 
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कहे कबोर विचार बिचारी, तिल्ल मैं सेर समांनां | 
अ्रभेक जनम का गुर गुर करता, सतगुर तब भेटानाँ || १७४ | 


अवधू ऐसा ग्यात बिचार' । 
भेरे चढ़े सु अधधर डूबे, मिराधार भये पार' ॥ टेक ॥ 
ऊघट चल्ले सु नगरि पहुंते, बाट चले ते लूटे । 
एक जेवड़ी सब ज्ञपटांने', के बांधे के छूटे ॥ 
स'दिर पैसि चहूँ दिसि भीगे, वाहरि रहे ते सूका । 
सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा | 
बिन नेनल के सब जग देखे, लोचन पछते अधा । 
कह्दे कबीर कछु समझ परी है, यहु जग देख्या धंधा ॥१७४॥ 


जग घंधा रे जग धंधा, सब तलोगन जांण अंधा | 
तोभ माह जेवड़ी ज्पटानी , बिनही गांठि गद्यो फंधा ॥टेक॥ 
ऊँचे टीबे मछ बसत है, ससा बसे जल मांहीं । 
परवत ऊपरि ज्ञोक ड्ूबि मूवा, नीर भूवा धूं कांदी ॥ 
जे नीर तिण षड़ सब उबरी, बैसंदर ले सींचे । 
_ ऊपरि मूल फूल तिन भीतरि, ज़िनि जात्यां तिनि नीके ।। 
कहे कबीर जांनहीं जांने', अन-जांनत दुख भारी । 
हारी बाद बदाऊ जीत्या, जांनचत की बलिद्दारी || १७६ ॥ 


अवधू ब्रह्म मते घरि जाइ । 

काल्हि जु तेरी बंसरिया छीनीं, कहा चरावे गाह ॥ टेक ॥| 
सालि चुगै' बन तीतर छडवा , परबति चरे सौरा मछा | 
बन की हिरनीं कूबे बियांनीं, ससा फिरे अकासा ।॥| 
_अंट मारि मैं चारे लावा, हस्ती तर डबा देई। 


१४८ कबीर-ग्रंथा चली' 


बंबूर की डरियां बनसी लीहूँ, सीयरा भूंकि भूंकि षाई )! 
भांव के बै।रे चरहल फरहक्त, निविया छोलि छोलि खाई । 
मरे भ्राग निदाष दरी बक्ष, कहे कबीर सममाई || १७७ ॥ 


कहां करों कैसे' तिरों, मे। जल्ल भ्रति भारी । 
तुम्द सरणानति फंसवा, राखि राखि सुरारी ॥ टेक ॥ 
घर तजि बन खडि जाइये, खनि खडये कंदा । 
विपे बिकार न छूटई, ऐसा मत गंदा ॥ 
बिध बिपिया की बासमां, तजों तजी नहीं जाई | 
प्रनेक जत॑त करि सुरभिही, फुनि फुनि उरक्काई ॥ 
जीव अछित जाबन गया, फछु कीया न नीका | 
यहु हीरा निरमेलिका, काडी पर वीका ॥ 
कह्दे कबीर सुनि केसवा, तू' सकक्ष बियापी | _ 
तुम्ह समांनि दाता नहीं, हँस से नहीं पापी ॥ १७८ ॥ 


बाबा करहु कृपा जन मारगि ज्ञावो, ज्यू" भव बंधन पूरे । 
जुरा मरन दुख फोरि फरंन सुख, जीव जनम थै' छूटे ॥टेक॥ 
सतगुर चरन क्ागि या बिनर्कं, जीवलि कहां थे पाईं। 
जा कारनि हम उपजे' बिनसे', क्यूं त कहे समभाई ॥ 
अ्रासा-पास ष'ड नहीं पाड़े, थीं मन सुंनि न छूटे । 
प्रपा पर आलंद न बूक्के, बिन अससे क्यू छूटे ॥ 
कंह्यां न उपजे उपज्यां नहीं जांणे', भाव प्रभाव बिहू्ा । 
.. चढ़े श्रस्‍्त जहां मति बुधि सांहीं, सहजि रांभ एयौ हीना ॥ 
उ्यू बिंबहि प्रतिनिंब समारतां, उद्क क्षुंम बिगरांतां। 
.. कहे कबीर जांनि भ्रम भागा, जीवहि जीव 'समाँनां ॥ १७७ ॥ 
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स॑ते धोखा कासू' कहिये। 
गुंथ. में मिरगुंण निरणुंण मैं शुंण है, 
बा2 छाड़ि क्यू बहिये ॥ टेक | 
अजरा अमर कथे सब कोई, झत्ख न कथगणां जाई | 
नाति सरूप बरण नहीं जाके, घटि घटि रह्यौ समाई ॥ 
प्यंड ब्रह्म ड कथे सब कोई, बाके आदि पझरू अंत न दोई । 
प्यंड ब्रह्म ड छाड़ि जे कथिये, कद कबीर हरि साड ॥ १८० | 


पषा पषी के पेषण', सब जगत भुक्ांनां ॥ 
निरपष देे।इ हरि भजे, से साथ सथांनां ॥ टेक ॥ 
ज्यू घर सू' घर बंधिया, यूं बंधे सब लेई । 
जाके श्रात्म द्विष्टि है, साचा जन सेई ॥ 
एक एक जिनि जांणियाँ, तिनहीं सच पाया । 
प्रेम प्रीति एयौ ल्ींन मन, ते बहुरि न झ्राया ॥ 
पूरे की पूरी द्विष्टि, पूरा करि देखे।...... 
कहे कबीर कछू समझ्ति न परई, या कह बात अलेखे ॥१८१॥ 


. अज्ञहूँ न सेक्‍यों गई तुम्हारी, 
तांहि निसंक सिले वनवारी ॥ टेक | 
बहुत गरब गरबे संन्‍्यासी, त्रद्मचरित छूटी नहीं पासी ॥ 
सुद्र मलेछ बसे" मन मांहीं, आतमरांम सु चीन्हाँ नाहीं | 
संक््या डांशणि बसे सरीरा, ता कारणि रॉम रमे कबीरा !१८२॥ 


सब भूले है। पाप डि रहे, क्‍ 
तेरा. बिरला जन कोई राम कहे ॥| टेक ॥ 
देह अशेगि बूंदी घसि लावै, गुर बिन जैसे अ्रप्नत फिरे। 


२४० कबीर-प्रंथाचती 


है हाजिर परतीति न भ्रावै, से। कैसे परताप घरे ॥ 

ज्यू' सुख त्यू दुख द्विंढ़ मन राख, एकादसी इकतार करे | 
द्वादसी भ्रम तप वैरासी, गर्भ बास श्रावे सदा मरे ॥| 

मैं तै तमे तजै अ्रपम्ारग, चारि बरन उपराति चढे । 

ते नहीं ड्रबे पार तिरि ंधे, निरगुण अगुण संग के श॥। 
होह मगन रांस रैंगि राचै, प्रावागवन मिटे धापै । 

तिनह उछाह सेफ नहीं व्यापे, कहै कबीर करता आप ॥१८३॥ 


तेरा जन एक झ्ाध है कोई । । द 
कास क्रोध भर लोभ बिवजित, दरिपद चीन्हें, लाई ॥टेक॥ 
राजस तांमस सातिग तीन्यू , थे सब तेरी माया । 
चैगथै पद की जे जन चोन्हैं, तिनहि परम पद पाया | 
असतुति निया भ्रासा छांडे, तजे मांन अ्रभिमांनां | 
लेहा कंचन समि करि देखे, ते मूरति भगवानां || 
च्यंते ता माधी व्यंतामणि, हरिपद रमैं उदास । 
तरिस्नां अरु अभिमांत रहित है, फहै कबीर से दासा | १८७ ॥ 


हरि नाम दिन जाइ रे जाकीा, 
से।ई दिन लेखे ल्ाइ रांम ताका ॥| टेक ॥ 
हरि त्ांम में जन जागे, ताक्षे मोब्यंद साथी आगे ॥ 
दीपक एक धरभंगा, तार्म सुर नर पड़े पतंगा ॥ 
ऊंच न्ींच सम सरिया, ताथै" जन कबीर निसतरिया ॥१८५॥ 


जब थे' भ्रातम-तत बिचारा | 
तथ निरबेर भया सबहिन ये, कांम क्रोध गध्धि डारा ॥टेक॥ 
ब्यापक ब्रह्म सबनि मैं एके, को पंडित फी जीगी | 
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रांशां राव कबन सू कह्दिये, कवन बैद के रोगी | 

इनमैं आप पाप सबहिन मैं, ध्राप आपस खेले । 

तांनां भांति घड़े सब भांडे, रूप घरे घरि मेले ॥ 

से।चि बिचारि सबे जग देख्या, निरगुंण कोई न बतावे । 

कहे फबोर गुंणी अरु पंडित, मिलि ल्लोक्षा जस गावे ॥ १८६ ॥. 


तू माया रघुनाथ को, खेलण चढ़ी अद्देड़ । 
चतुर चिकारे चुणि चुशि मारे, काइ न छोड्या नेड़े ॥टेक॥ 
मुनियर पीर डिर्ंबर मारे, जतन कर ता जोगी | 
ज॑गल्ल महि के जंगम मारे, तूंर फिरे बलिव ती ॥ 
बेद पढतां बांम्दप मारा, सेवा करता खांमी । 
धरथ करता मिसर पछाड्या, तू र फिरे में संती ॥ 
साधित के तूं हरता करता, हरि भगतन की चेरी | 
दास कबीर रांम के सरने', ज्यूं ल्ागी त्यूं तारी ॥ १८७ ॥ 


जग सू' प्रीति न कीजिये, संमश्ि मत्त मेरा | 
स्वाद द्ेत ल्पटाइए, को निकसे सूरा ॥ टेक ॥ 
एक कनक अरु क्ाँमनीं, जग मैं देह फदा । 
इनपे जै। न बंधावई, ताका मैं बंदा |। 
देह घरें इन मांहि बास, कहु कैसे छूटे । 
सीब भये ते ऊबरे जीवत ते लूट ॥ 
एक एक सू' सिल्ति रह्मा, तिनहीं सचुपाया । 
प्रेम मगन ले लीन मन, से। बहुरि न प्राथा ॥ 
कहे कबीर निहचछ भया, निरभे पद पाया । 
सेसा ता दिन का गया, सत्शुर समक्काया ॥ १८८ ॥| 
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( (१८७ ) ख०--तू साथा जगनाथ की । 


१४२ कबीर-अंथावली 


रांम मोहि सतगुर मिल्ते अ्रमेक कल्लानिधि, परम तत सुखदाई। 

. क्वॉम अगनि तन जरत रही है, 
हरि रसि छिरकि बुभाई | टेक | 

द्रस परस तै' दुरमति नासी, दीन रटनि ल्‍यो आई । 

शा छ को ०] ि 
पाष'ड भर'म॒ कपाट खेलि के, अनसे कथा सुनाई ॥ 
यहु संघार गंभीर अधिक जल्न, का गहि ल्ावे तीरा । 
नाव जिहाज खेवइया साधू , उतरे दास कबीरा ॥ १८< ॥ 


दिन दहूं चहूं के कारण, जेसे सैबत्ल फूते । 
झूठी सूँ प्रीति लगाइ करि, साचे कूं भूले ॥| टेह ।। 
जा रस गा से परहरया, बिड़राता प्यारे । 
आसति कहूं न देखिहूं, बिन नांव तुम्हारे ॥ 
सांची सगाई रांम की, सुनि आतम मेरे । 
नरकि पडें नर बापुडे, गाहक जम तेरे ॥ 
हंस उड़या चित चालिया, सगपन कछूा नांदों । 
माटी सूं माटी मेतलि करि, पीछे' अनखांहीं |। 
कहे कबीर जग अंधक्ना, कोई जन सारा । 
जिनि हरि मरम न जांणिया, तिनि किया पसारा || १€० ॥ 


माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति देत नहीं साधो ॥टेक॥ 
कारनि कवन आाइ जग जनम्यां, जनसि कवन सचुपाया । 
भे। जल तिरण चरण च्य तामंणि, ता चित घड़ी न ज्ञाया ॥| 
पर निंदा पर धन पर दारा, पर पअपवादे' सूरा । 
ताथे' झ्रावागवन हे।३ फुनि फुनि, ता पर संग न चूरा ॥ 
कांम क्रोध माया मद म॑छर, ए संतति हंम मांहीं । 
दया धरम ग्यांत गुर सेवा , ए प्रभू सूपिने नांहीं ॥ 


पदावली १४३ 


तुम्ह कृपाल दयाल दमेदर, भगत-बछल सौ-हारी । 
कहे कवीर धीर मति राखहु, साप्तति करो हँमारी ॥ १७८१ ॥ 


रांम राइ कासनि करों पुकारा, 
ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा || टेक ॥ 
इ'द्री सबल निबल में माथे, वहुत करे बरियाई। 
ते धरि जांहिं तहां दुख पइये, बुधि वल्ल कछू न बसाई || 
में बपरी का अल्लप मूंढ मति, ऋद्दा भये जे लूटे । 


शी 


मुनि जन सती सिध अरु साधिक, तेऊ न आये छूटे ॥ 

जेगी जती वपी संन्‍्यासी, अह निसि खेाजे' काया । 

में मेरी करि बहुत बिगूते, बिपे बाघ जग खाया || 

ऐकत छांडि जांहि घर घरनीं, तिन भी वहुत इपाया । 

कहे कबीर कछु समझ्ति न परई, विषम तुम्हारी माया ॥१४२॥ 


माधो चलते बुनांवन माहा, जग जीते जाइ जुल्नाहा ॥टेक॥ 
नव गज दस गज गज उगनोंसा, पुरिया एक तनाई । 
सात सूत दे गंड बहतरि, पाठ लगी अधि क्नाई ॥। 
तुलह न तोली गजह न मापी, पहजन सेर अढाई । 
अढाई मैं जे पाव घटे ता, करकस करे बजहाई || 
दिन की बेठि खसम्र सूं कीजै, अरजञ लगीं तहां हो । 
भागी पुरिया घर ही छाड़ी, चले जुल्लाह रिसाई ॥ 
छेछी नत्लों कांमि नहीं आबे, क्पटि रही उरमकाई । 


+ 


छांडि पसारा रांम कहि बारे, कहै कबीर समभझ्काई ॥ १७८३ ॥ 


बाजे जंत्र बजावे गुंनीं, राम नांम विन भूली दुनी ॥टेक॥ 
रजशुन सतगुन तमगुन तीन, पंच तत ले साज्या बींन | 


(१६१) ख०--से गति करहु हमारी । 


श्श््ड कबीर-प्रंधावली 


तीनि लेक पूरा पेखनां, नाच नचावे एके जनां ॥| 
कहे कबीर संसा करि दूरि, त्रिभमवन नाथ रहया भर पूरि॥|१४४॥ 


जंत्रो जंत्र अनूपम बाजे, ताका सबद गगन मैं गाजे ॥ टेक ॥ 
सुर की नालि सुरति का तूंबा, सतगुर साज बनाया | 
सुर नर गण गंध्रप ब्रह्मादिक, गुर बिन तिनहूं न पाया | 
जिभ्या तांति नासिका करहों, माया का मैंण छगाया। 
गर्मा बतीस मोरणां पांचों, नीका साज बनाया || 
७५ #5; « * २६ ७९ शो रे के 
जंत्री जंत्र तजे नहीं बाजे, तब बाजे जब बाबे । 
कहै कबीर सेई जन साचा, जंत्री सू' प्रीति छगावे ॥ १४८५ ॥ 


भ्रवधू नादे व्यद गगन गाजे, सबद अनाहद बोले । 
अतरि गति नहीं देखे नेड़ा, ढूंढव बन बन डोले || टेऋन | 

सालिगरांम तजों सिव पू्जों, सिर ब्रह्मा का काटों | 

सायर फोडि नीर मुकक्लांऊं, कुवा सिल्ला दे पाटों ॥ 

चंद सूर दाइ तूंबा करिहूँ, चित चेतनि की' डांडी । 

सुषमन तंती बाजण ल्ागी, इहि विधि त्रिष्णां षांडी ॥ 

परम तत आधारी मेरे, सिव नगरी घर मेरा। 

कालहि ष डूं मीच बिहंडू , बहुरि न करिहूँ फेरा ॥ 

जपीा न जाप हतीं नहीं गूगल्ल, पुस्तक हे न पढांऊं । 

कहे कबीर परंम पद पाया, नहीं आंऊं नहीं जाऊं ॥१<६॥ 


बाबा पेड़ छाडि सब डाली ज्लागे, मूंढे जंत्र श्रभागे | 
सेइ सेइ सब रेणि बिहांणी, सेर भयौ तब जागे ॥ टेक ॥ 
देवति जांऊं ते देवी देखा, तीरथि जांऊं त पाणीं । 
ग्रेछ्ली बुधि अ्रगोचर बांणी, नहों परम गति जांणी ॥ 


पदावलो १५४ 


साध पुकारे' समझूत नांहीं, आन जन्म के सूते। 

बांधे ज्यू अरहट की टीडरि, आवत जात बिगूते ।॥ 

गुर विन इहि जगि कौन भरोसा, काके संगि हे रहिये | 
गनिका के घरि बेटा जाया, पिता नांव किस कहिये ॥ 

कहे कबीर यहु चित्र बिरोध्या, वूक्ती अम्रत बांणी । 

खोजत खोजत सतग़ुर पाया, रहि गई आंबण जांणी || १८६७ !| 


भूली मालनी हे गोव्य'द जागते। जगदेव, 
तूं करे किसकी सेव || टेक || 
[ही है का. 5 (का है, 
भूली मालनि पाती ताड़ , पाती पाती जीव । 
जा मूरति को पाती तेड़े, से मूरति नर जीव ॥ 
टांचशहारे टांचिया, दे छाती ऊपरि पाव | 
जे तू' मूरति सकल है, ता घड़णद्वारे को खाब !! 
. ह्ाडू ज्ञावण ल्ञापसी, पूजा चढ़े अपार । 
», आ 8 को, 
पूजि पुजारा हे गया, दे मूरति के मुहि छार |! 
पाती न्ह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल्न महादेव । 
तीनि देवों एक मूरति, करे किसकी सेव ॥| 
एक न भूला दाइ न भूला, भूला सब संसारा | 
एक न भूला दास कबीरा, जाके रांम अधारा ॥ १<८ /| 


सेइ सन समक्ति संमथे सरणांगता हे 
जाकी आदि अंति मधि कोइ न पाबे | 
कोटि कारिज सर देह गुंण सब जरें, 
नेक जो नांव पतित्रत आवबे ॥ टेक !! 
आकार की ओट आकार नहीं ऊबरे, 
सिव बिर॑चि अरू किष्णु' तांई । 


१४५६ कवीर-अंथावली 


जास का सेवक तास को पाइहै, 

इष्ट को छांडि आगे न जांहीं || 
गु णमई मूरति सेइ सब भेष मिल, 

निरगुण निज रूप बिश्रांम नांहीं ! 
प्रमेक जुग बंदिगी बिविध प्रकार की, 

अति गुंश का गुंण हीं समांही ॥ 
पांच तत तीनि गुण जुगति करि सांनियां, 

अष्ट विन होत नहों क्रम काया | 
पाप पुन बीज अंकूर जांमें मरे, 

डपजि बिनसे जेती सब माया | 
क्रितम करता कहें, परम पद क्यू' छठे, 

भूल श्रम में पड़या लोक सारा | 
ऊहै कबार रांम रमिता भजे', 

कोई एक जन गए उतरि पारा ॥ १७८ ॥| 


राम राइ तेरी गति जांणी न जाई । 

जे। जस करिहे से! तस्र पइहे, राजा रांस नियाई ॥ टेक ॥ 
जैसी कहे करे जो तैसी, ता तिरत न त्ञागै बारा | 
कहता कहि गया सुनता सुंणि गया, करण कठिन प्रपारा ॥ 
सुरही तिश चरि अम्रत सरव , ल्ेर भवंगहि पाई । 
अनेक जतन करि निम्रह कीजे, बिषै बिकार न जाई | 
संत करे असंत की संगति, तासू' कहा बसाई। 
कहे कबीर ताके भ्रम छूटे, जे रहे रांप ल्‍यो लाई || २०० ॥ 


_कथर्णी बदर्णी सब जंजाल, द 
भाव भगति शअ्ररु रांभ निरात्त ॥ टेक || 
कथे बदे सु्ण सब कोई, कथे' न हाई कीये' होइ ।। 
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कूड़ी करणी रांम न पावे, साच टिके निज रूप दिखावे || 
घट में अग्नि घर जल्ल अवास, चेति बुककाइ कचोरादास ॥२०१॥ 


[ राग आासावरी | 


ऐसी रे अवधू की बांणीं, 
ऊपरि छूबटा तलि भरि पांणी ॥ टेक ॥ 
जब ल्ग गगन जाति नहीं पलट 
अ्विनतासी सू चित नहीं चिह्तु 
जब क़ग भवर गुफा नहीं जांने 
ते मेरा मन कैसे माने । 
जब छग त्रिकुटी संधि न जांने , 
ससिहर के घरि सूर न आने | 
जब लग नाभि कवल नहीं संधे, 
ते हीरे हीरा केसे बंधे ॥ 
सेल्नह कल्ला संपूरण छाजा, 
अनहद के घरि वाजे' बाजा || 
सुषमनल के घरि भया अनंदा, 
उल्टि कवल्ल मेंटे गोव्य दा |! 
मन पवन जब परचा भया, ह 
व्यू नात्ते रांषी रस मइया ॥ 
कहे कवीर घटि छ्लेहु विचारी, 
औघट घाट सींचि ले क्यारी | २०२ ॥ 


हि 


(। 


मन का अंम मन हीं थे भागा, 
सहज रूप दरि खल्लण ल्ागा ॥ टेक ॥| 
में ते ते में ए द्वौ नांहीं, आपे झ्कल सकक्त घट मांहीं ॥| 


श्श््द कबीर-पंधथावली 


जब थे इनमन उनमन जांनां, तव रूप न रेष तहां ले बांनां ॥ 
तन मन मन तन एक समानां, इन अनसे मसांदें मन मांनां । 
आतमल्ीन अष डित रांमां, कहे कबीर हरि मांहि सर्मानां ।।२०३॥। 


झात्मां अनंदी जोगी, पीवे महारस अमृत भागी ॥ टेहू |। 
ब्रह्म अ्गनि काया परजारी, अजपा जाप उनमनों तारी ॥। 
त्रिकुट कोट मैं आसण मांडे, सहज समाधि जिषे सब छांडे || 
त्रिबे शी विभूति करे मन मं जन ,जन कबीर प्रभू भ्रलप निर जन २०४ 


या जोगिया की जुगति जु वृभ्हे, 
रांम रमैं ताकी त्रिभुवन सूभी ॥ टेक ॥ 
प्रगट कंधा गुपत अधारी, तामें मूरति जीवनि प्यारी ॥| 
है प्रभू नेरे खोजे दूरि, ग्यांन गुफा मैं सींगी पूरि ॥। 
अमर बेलि जे। छिन छिन पीवे, कहै कबीर से! जुगि जुगि जीवै२०५ 


से। जेगी जाके मन में मुद्रा, ु 
राति दिवस न करई निद्रा ॥ टेक ॥ _ 
मन में आसण मन में रहण्णा, मन का जप तप मन सू' कहयणां | 
मन में षपरा मन में सींगी, श्रनहद बेन बजाबै रगी | 
पंच परजारि भसम करि भूका, कहे कबीर से! हसे लंका २०६ 


वाबा जोगी एक श्रकेज्ञा, जाके तीथे ब्रत न मेज्ञा ॥ टेऋू ॥ 
मोती पत्र बिभूति न बटवा, अनहद बेन बजावै । 
मांगि न खाइ न भूखा सोबै, घर अंगर्ना फिरि भाव ॥ 
पाँच जनां की जमाति चल्ावे, तास गुरू मैं चेल्ञा । 
कह्दे कधीर उनि देसि सिधाये, बहुरि न इहि जगि मेला ॥२०७॥ 


है 
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जोंगिया तन को जंत्र वजाइ, 
ज्यूं तेरा आवागवन मिटाइ | टेक ॥ 

तत करि तांति धर्म करि डांडी, सत की सारि लगाई । 
मत करि निहचक्ष आसंश निहचल्ल, रसरना रस उपजाइ || 
चित करि बटवा तठुचा मेषली, भसमें भसम चढ़ाइ | 
तजि पाषड पाँच करि निम्न ह, खेाजि परम पद राइ॥ 
हिरदे सींगी ग्यांन गुंणि बांधा, खोजि निरंजन साचा । 
कहै कबोर निरंजन की गति, जुगति बितां प्य'ड काचा ॥२०८॥ 


अवधू ऐसा ज्ञांन विचारी, ज्यू' बहुरि न हू संसखारी ॥टेक।॥ 
च्य'त न सेज चित विन चितवे, बिन मनसा मन्‌ हेोई । 
अ्रजपा जपत सुंनि अमि-अतरि, यहु तत जाने सेई।। 
कहे कबीर स्वाद जब पाया, बंहू नालि रस खाया | 
अमृत झरे ब्रह्म परकासे, तब ही मिले रांम राया ॥ २०७ || 


गोव्य दे तुम्हारे बन कंदलि, मेरो मन अहेरा खेले ॥ 
बपुवाड़ी श्नगु झग, रचिहीं रचि मेले || टेक ॥ 

चित तरउवा पवन पषेदा, सहज मूल बांधा | 

ध्यांन धनक जोग करम, ग्यांन बाँन सांधा ।॥ 

घट चक्र कंवल्ल बेघा, जारि उज़ारा कीन्हां । 

कांम क्रोध लोभ मोह, हाकि स्थावज दीन्हां | 

गंगन स डल्ल रोकि बारा, तहां दिवस न राती । 

कहे कबीर छांडि चले, विछुरे सब साथी || २१० !। 


साधन कंचू हरि न उतारे, भ्रनसे हे ते अथ बिचारैे ।।टेक। 
बांणीं सुरंग सेधि करि आंणे , आणों नो रग घागा। 


१६० 


कवीर-ग्रंथावली 


चंद सूर एकंतरि कीया, सीवत बहु दिन ज्ञागा || 

पंच पदाथे छोड़ि समांनां, हीरे मोती जड़िया । 

कोटि बरस लूं कंचूं सींयां, सुर नर धंधे पाड़या ॥ 

निस बासुर जे सोवे' नांहीं, वा नरि काल न खाई । 

कहै कबीर गुर परसादे , सहजे' रहया समाई ॥ २११ ॥ 


. जीवत जिनि मारे मृवरा मति ल्‍्यावे, 

मास बिहूणां घरि मत श्रावे हो कंता ॥ टेक ॥ 
डर बिन पुर बिन चंच विन, बपु बिहूंनां सेोई । 
से स्थावज जिनि मारे कंता, जाके रगत मास न होई || 
पैली पार के पारधी, ताक्की घुनहीं पिनच नहीं रे । 
ता बेली को ढूंकयों संग लो, ता सग केसी सनहीं रे ।। 
मारपा झूग जीवता राख्या, यहु गुर ग्यांत मही रे । 
कहे कबी र स्वांमी तुम्हारे मिलन को , बेली है पर पात नहीं रे। २१२॥ 


धीरो मेरे मनवां तोहिं धरि टांगों, 

ते' तो कीयो मेरे खसम सू षांगों ॥टेक॥ 
प्रेम की जेबरिया तेरे गति बांधूं , 

तहां ली जांउ जहां मेरों माथी | 
काया नगरी पेसि किया मै बासा, 

हरि रस छाड़ि बिषे रसि माता ।! 
कहे कबीर तन सन का ओरा 

भाव भगति हरि सूं गठजोरा ॥२१३॥ 


पारत्रह्म देख्या हो। तत बाड़ी फूली, फल ज्ञागा बडहली ) 
. सदा सदाफल्ल दाख बिजोरा कौतिकहारी भूली ॥टेक॥ 
द्वादस कूंवा एक बनमाल्ली, उल्टा नीर चल्लावे । 
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सहजि सुषमनां कूल भराबे, दह दिसि बाड़ी पावे ॥ 
ल्यौंकी लेज पवन का ढ़ींकू, मन मटका ज बनाया । 
सत की पाटि सुरति का चाठा, सहजि नीर मुकल्ञाया || 
त्रिकुटो चह्यौ पाव ढो ढारे, अरघ उरध की क्यारी | 
चंद सूर देऊ पांणति करिहें, गुर मुषि बीज बिचारी | 
भरी छाबड़ी मन बेकुंठा, साई लूर हिया रंगा | 

कहे कबीर सुनहु र संता, हरि हंम «के संगा ॥ २१४ | 


रांम नांस रंग लागा, कुरंग न होईं। 

हि रंग से रंग और न काई ॥| टेक ॥| 
श्रौर सबै रंग इहिं रंग थे छूटे, हरि-रंग लागा कदे न खूटे || 
कहे कबीर मेरे रंग रांम राई, ओर पतंग रंग उड़ि जाई ॥२१५॥ 


कबीरा प्रेम की कूल ढरे, हंमारे रांम बिनां न सरे। 
बांधि ले धोरा सींचि ले क्‍्यारी, ज्यूं तू" पेड भरे ॥ टेक ॥ 
काया बाड़ी मांहें माली, टहल करे दिन राती । 
 ऋवहू' न सोबै काज संवारे, पांशतिहारी माती |! 
सेके कूवा स्वांति अति सीतछत, कव॒हू छुबा वनहीं रे । 
भाग हंमारे हरि रखवाले, कोई उजाड़ नहीं रे || 
गुर बीज जमाया कि रखि न पाया, मन की आपदा खोई | 
करौरे स्यावढ करे षारिसा, सिल्ला करे सब कोई | 
_ जे घरि झ्राया तै। सब ल्याया, सबह्दी काज संवारपा | 


कहे ऋबीर सुनहु रे संते, थकित भया में हारा | २१६ ॥ 


राजा रांम बिनां वकती धो धो | 
रांम बिनां नर क्यूं छूटोगे, ल्‍5 
जम करे न्ग धो धो धो | टेक ॥ 
११ 


१६२ कबीर-प्रंथावली 


मुद्रा पहरयां जेग न होई, 
घूँघट काढ्यां सती न कोई ॥ 
साया के संगि हिलि मिल्ि आया, | 
फोकट साटे जनम गैंवाया |। 
कहे कबीर जिनि हरि पद चीन्हां, 
मलिन प्यंड थे निरमछ्त कीन्हां | २१७॥ 


है काई रांम नांस बताबै, बस्त अगेाचर मेहि लखावे ॥टेक॥ 
रांस नांम सब कोई बखांनें, रांम नांम का मरम न जाने ॥ 
ऊपर की मे।हि बात न भाव, देखे गावै ते। सुख पावे । 
कहै कबीर कछू कहत न आबै, परवे बिनां मरम को पावे ।२१८॥ 


गाव्य दे तू निरंजन तू निरंजन तू निरंजन राया। 
तेरे रूप नांहीं रेख नांहीं मुद्रा नहीं माया || टेक ॥| 
समद नांहीं सिषर नांहीं, धरती नहों गगनां | 
रवि ससि देड़ एके नांहीं, बहत नांहीं पवनां || 
नाद नांहीं व्य'द नाँहीं, काल नहीं काया | 
जब तें जल्ल ब्यब न होते, तब तूहीं रांम राया॥ 
जप नांहीं तप नांहीं, जाग ध्यांन नहीं पूजा । 
 सिव नाँहीं सकति नांहीं, देव नहीं दूजा || 
रुग न जुग न स्थांस अथरबन, बेद नहीं ब्याकरनां | 
: तेरी गति तू'हीं जांने' , कदोरा ते सरनां ॥ २१८॥। 


रांम के नांइ नींसान बागा, ताका मरम न जांनें कोई । 
. भूख त्रिषा गुण वाके नांहीं, घट घट प्रेतरि साई ॥ टेक ।। 
 बेद बिबजित भेद विबाजित, बिबर्जित पाप रु पुंन्य । 
. ग्यांन त्रिबजित ध्यांन त्रिबर्जित, बिबर्जित भ्रस्थुल्न सुन्य' ॥ 
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भेष तिवर्जित भीख विबजित, बिबाजत ड्य भकह रूप॑ । 
कहै कबीर तिहूं लोक विवर्जित, ऐसा तत अनूप || २२० ॥ 


रां रांम रांम रसि रहिये, साथित सेती भूलि न कहिये।।टेक।। 
का सुनहाँ कौ सुस्त सुनाँये', का साषित पे हरि शुन गाँये । 
का कऊवा को कपूर खबांयें, का विसहर को दूध पिल्लांये ॥| 
_साधित सुनहाँ देऊ भाई, वे। नींदे वो भौंकत जाई । 
अमृत ले ले नींव स्य'चाई, कद्दै कवीर वाक्ी वाॉनिन जाई॥२२१॥ 


अब न दसूं इहिं गांइ गुसाई', 
तेरे नेवगी खरें सयांने हो रांम ॥ टेक ॥ 

नगर एक तहां जीव घरम हता, बसे जु पंच किसान | 
नेनू निकट श्रवनू रसनू, इंद्री कह्या न मांने हे। राम ॥ 
गां३ कु ठाकुर खेत कु नेपे, काइथ खरच न पारे | 
जोरि जेवरी खेति पसारै, सब मिल्रि मोकीं मारे हो राम || 
खोटो महतै। बिकट बलाही, सिर कसदम का पारे । 
बुरो दिवांन दादि नहिं लागे, इक बाँघे इक मारे हो राम ॥ 
धरमराइ जब लेखा मांग्या, बाकी निकसी भारी । 
पाँच किसाना भाजि गये हैं, जीव घर बांधध्ये। पारी हो रांम | 
कहे कबीर सुनहु रे संती, हरि भजि बाँघो भेरा । 
अ्रब की बेर बकसि बंदे कों, सब खत करें नबेरा ॥ २२९२ ॥ 


ता मै थे मन ल्ञागा रांस तेही, 
करो कृपा जिनि बिसरो माही ।॥ टेक |। 
जननी जठर सह्या दुख भारी, 
से। संकया नहीं गई हमारी ।। 


कवीर-अंथावली 


दिन दिन वन छीजे जरा जनावे, 
क्‍ केस गहें काल विरदंग बजाबे ॥ 
कहै कवोर करुणांमय आगे, 
तुम्हारी क्रिया बिना यहु बिपति न भागे ॥ २२३ ॥| 


कब देखूं मेरे राम सनेही, 
जा बिन दुख पाये मेरी देहीं ॥ टेक ॥ 
हूँ तेरा पंथ निहारूं स्वांसी, 
कब रमि छहुगे अतरजांमी । 
जैसे जन बिन मीन तत्तपे, 
ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कल्प | 
निस दिन हरि विन नींद न शावे, 
दरस पियासी रांम क्यूं सचुपावे ॥ 
कहै कबीर अब. बिलंब न कीजे, . 
अपनों जाॉनि मेहि दरसन दीजे ॥ २९४ ॥ 


से। मेरा रांम कब घरि भ्राबै, ता देखे' मेरा जिय सुख पाबे ॥टेक।॥ 
बिरह श्रगिनि तन दिया जराई, बिन दरसन क्यू होाइ सराई ॥ 
निस बासुर मन रहे उदास, जैसे चातिग नीर पियासा ॥ 

कहे कबीर अति आतुरताई, हमकें बेगि मिला रांमराई ॥२२४॥ 


> मैं सासने पीव गैंहनि आई। क्‍ 

सांइ संगि साध नहीं पूगी, गयौ जाबन सुपिनां की नाई ॥ टेक॥ 
पंच जना मिलि मंडप छायौ, तीनि जनां मिलि लगन लिखाई । 

. सखी सहेली मंगल्ल गांवै', सुख दुख माथे हल्तद चढ़ाई ॥ 


पबदावली १६४७ 


नांनां रंगे भांवरि फेरी, गाँंठि जारि वाबै पति ताई | 

पूरि छुह्ग भयो बिन दूलनह, चाक के रंगि घरपौं सगा भाई | 
अपने पुरिष मुख कवहू न देख्यो, सती हा।त समझ्की समझ्काई 
कहे कबीर हूं सर रचि मरि हूँ, तिरों कंत ले तूर बज्ञाई ॥२२६॥ 


धीरे धीरे खाइवे। अनत न जाइबी, 

... रास रांस रांम रसि रहिवा॥ देक !| 
पहली खाई आई माई, पीछे खेह' सगे जबाई 
खाया देवर खाया जेठ, लब खाया मुसर का पेट ॥| 
खाया सब पटण का ज्लोग, कहे कबीर तब पाया जेग ||२२७॥ 


अपफस्कन-, 


सन मेरा रहदा रसनीा पुरइया, 
हरि को नांड ले ले ऋाति वहुरिया ॥ टेक ॥ 
चारि खूंटी दोइ चमरख छाई, सहजि रहटवा दिया चलाई ॥ 
सासू कहे काति बहू ऐसे , विन कातै' निसतरिबा कैसे । 
कहै कबीर सूत भमल् काता, रहटां नहीं परम पद दाता ॥१५८)। 


अब छी थैरी सेरेो घर करसी, 
साध संगति ले माक्मों तिरसी ।! टेक ॥ 
हली को घालयो भरमत डोल्यौ, सच कबहू' नहीं पायी | 
अब की धरनि घरी जा दिन थे , सगला भरम गमायो ॥ 
पहली नारि सदा कुलवंती, सासू सुसरा मांनें। 
देवर जेठ सर्बनि की प्यारी, पिय का मरंम न जांने ॥ 
अब की धरनि घरी जा दिन थे, पीय सूं बान बन्यूं रे। 
कहे कबीर भाग बपुरी का, आइ रु रांम सुन्यूं रे | २२८ || 
मेरी मति बारी रांम बिसारपो 
किहि विधि रहनि रहूं हे। दयाल । 


. (२१२७ ) ख०--खाया पंच पटण का लेग 


रद 


कवबीर-अंथावली 


सेजे रह नेंन नहीं देखों 
यहु दुख कासों कहूं हे! दयात्ष | टेक ॥ 


सासु की दुखी सुसर की प्यारी, जेठ के तरसि डरों रे । 


: नणद सुद्देली गरब गहेली, देवर के बिरह जरीं हो दयाल ।॥ 
बाप सावकौ करे छराई, माया सद मतिवाल्ी ॥ 
- सगीा भईया ले सलि चढ़िहूँ, तब हूं हूं पीयहि पियारी ॥ 


कक 


सेचि बिचारि देखो मन मांहीं, ओसर आइ बन्यूँ रे । 
कहे कबीर सुनहुं मति सुंदरि, राजा राम रसूँ रे ॥ २३० ॥। 


अवधू ऐसा ग्यांन बिचारी, ताथ भई पुरिष थे नारी ॥टेक। 


:ज्ञां हूं परनीं नां हूं कारी, पूत जन्यू' यो हारी । 
काली मूंड के एक न छोड्यो, अजहूं अकन कुवारी | 


बाम्हन के बम्हनेटी कहियें, जोगी की घरि चेली । 


. कल्माँ पढि पढि भई तुरकनीं, अजहूं फिरों श्रक्ेल्ली ॥ 
: पीहरि जांऊं न रहूं सासुरे, पुरषहि अगि न छ्लांऊ | 


कहे कबीर सुनहु रे संता, अगहि अग न छुवार्क ॥ २३१ ॥ 


[8 $# १३. हुथ 


ठी मींठी माया तजी न जाई 
भ्रग्यांनीं पुरिष को मोलि भेलि खाई ॥ टेक ॥ 


« निरगुण सगुण नारी, संसारि पियारी 


छषमणि त्यागी गारषि निवारी | 


_ कीड़ी कुंजर मैं रही समाई, 


तीनि लेक जीता माया किनहू' न खाई ॥ 
कबीर पद ल्ेत्रु बिचारी 
संसारि आई माया किनहूं एक कहीं षारी ॥२१२॥ 
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.._ (१३१ ) ख०--पूत जले जनि हारी । . 


पदावली क्‍ १६७ 


मन के मेली बाहरि ऊजली किसी रे, 
खांडे क्षी धार जन का धरम इसी रे ॥ टेक ॥ 
हिरदा का विज्ञाब मेन बग ध्यॉनीं, 
ऐसी भगति न दोइ रे प्रांनी | 
कपट की भगति करे जिन कई, 
अत की बेर बहुत दुख द्वाई | 
छांडि कपट भजी रांम राई, 
कहे कवीर तिद्वं खोक बडाई || २३३ || 


चे।खे। बनज व्यौपा जे 
नें दिस राम जपि लाहे लीजे ॥टेक। 


जब छ्ग देखां हाट पसारा, , 
उठि मन बणियों रे, छरि ले बशणज सवारा || 
 बेगे हो तुम्ह लाद लदांनां, 
ग्र।धट घाटा रे चल्चनां दूरि पयांनां || 
खरा न खाद! नां परखानां, 
लाहे कारनि रे सब मूल्त हिर्रानां || 
सकल दुनीं में लोभ पियारा, 
मूल ज राखे रे साई बनिजञारा ॥| 
देस भत्ता परिलोक बिरांनां, क्‍ 
जन देइ चारि नरे पूछी साध सयांनां ॥। 
सायर तीर न वार न पारा द 
कहि समझावे रे कबीर बणिजारा ॥| २३४ ॥ 


जो मैं ग्यांव बिचार न पाया, 
ते मैं योंहीं जन्म गंवाया || टेऋ ॥ 


श्द््द कबीर-ग्रंथा वल्ली 


यहु संसार हाट करि जांनूं, सबका बशिजय आया । 

चेति सके से चेते रे भाई, मूरिख मूल गंवाया || 

थाके नेन बैन भी थाके, थाक्की सुंदर काया । 

जामण मरण ए है थाके, एक न थाक्री साथा || 

चेति चेति मेरे मन चंचल्ल, जब लग घट मैं सासा। 

सगति जाव परभाव न जहयो, हरि के चरन निवासा ॥ 

जे जन जांनि जप जग जीवन, तिनका ग्यांन न नासा । 

कहै कबीर वै कबहूं न हारे, जांनि ल ढारें' पासा ॥ २३५॥ 


लावे। बाबा आगि जल्लावो घरा रे, 
ता कारनि मन धंधे परा रे ॥ टेक ॥। 
इक डांइनि मेरे मन में बसे रे, नित उठि मेरे जीय को डसे रे ॥ 
था डॉइन्य के लरिका पांच रे, निस दिन मोहि नचांवे नाच रे ॥ 
कहै कबीर हूँ ताका दास, डांइनि के संगि रहे उदाल ॥२३६॥ 


बंदे तेहि बंदिगी सौं कांम, हरि विन जांनि और हरांम । 
दूरि चलगां कूंच बेगा, इहां नहीं मुकांम ॥ टेक ॥ 

इहां नहीं काई यार दोस्त, गांठि गरथ न दांस । 

एक एके संगि चलणां, बीचि नहीं बिश्रांस ॥| 

संसार सोगर विषम तिरणां, सुमरि ले हरि नाँस । 

कहे फबोर तहां जाइ रहणां, नगर बसत निर्धांन ॥ २३७ ॥ 


झूठा लोग कहें घर मेरा 

जा घर माह बोले डाले, सेई नहों तन तेरा || टेक ॥। 
. बहुत बंध्या परिवार कुटंब मैं, कोई नहीं किस केरा । 
 जीवत आंपषि मूंदि किन देखो, संसार अंध अंधेरा ॥ 


पदाचली १६६ 


बस्ती में थे भारि चल्लाया, जंगलि किया बसेरा । 
घर को खरच खबरि नहीं भेजी, आप न कीया फेरा |! 
हस्ती घोड़ा वैज् बांहणीं, संग्रह किया घणेरा | 


कप 


भीतरि वीवी हरम महरू में, साल मिंया का डेरा !! 
बाजी को बाजीगर जानें , के वाजागर का चेरा | 


*ैँ 
घोर 


चेरा कवहू उक्ूक्ि न देखे, चेरा अधिक्न बितेरा 
ले सूत उराक्त नहीं सुरके, जनमि ज्नमि डरफक्रेरा । 


क, 
अल 


है कवीर एक राम रे, बहरि न ह गा फेरा ।। २१८ || 


गा 


हावड़ि धावड़ि जनम गयाजे, 
कदहूं न रांम चरन चित ल्ाब | टेक ॥| 
जहां जहां दांम तहां मन घावे, अंगुरी गिनतां नि बिहावे 
तृया का बदन देखि छुख पावे, साथ की संगति कवहूं न आवे || 
सरग के पंथि जात सब लाई, सिर घरि पोट न पहे 
कहे कबीर हरि कहा डबारे, अपण| पाव आप जा भारे ॥२३७ 


प्राणी का के लाभ ल्ागि, रतन जनम खोचौ ! 

बहुरि हीरा दाथि न आवे, रास ब्िनां रोयो | टेक ॥ 
जल्न बूंद थे ज्यनि प्य ड बांध्या, अगिन कुंड रहाया | 
दस मास माता इढ्रि राख्या, बहुरिलागी माया । 
एक पल्ल जीवन की आश नांहीं, जम निहारे सासा । 
बाजीगर संसार कबीरा, जानि ढारी पासा ॥ २४० ॥ 


_फिरत कत फूल्यों फूल्यो । 

जब दस मास डरध मुखि होते, से। दिल काहे भूल्यों|टेक॥ 
: जो जारे ते हाइ भसम तन, रहत कृम हौजाई | 
काचे कुम उद्चकू भरि राख्यो, तिनक्की कौन बडाई | 


१३० 


कबीर-ग्रथावली 


ज्यू' माषी मधु संचि करि, जेरि जारि धन कौीने । 

मूये' पीछे लेहु लेहु करि, प्रेत रहन क्यू' दीनू' ॥ 

ज्यू घर नारी संग देखि करि, तब छग संग सुहेली । 

मरघट घाट खेचि करि राखे, वह देखिहु हंस अकेली || 

राम न रमहु सदन कह। भूले, परत अंधेरे कूबा । 

कहे कबीर सेई आप बंधायो, ज्यू' लक्ञनीं का सूवा ॥ २४१ ॥ 


जाइ रे दिन हीं दिन देहा, करि ले बारी रांम सनेद्दा ॥टेक। 
बाल्लापन गयौ जाबन जासी, जुरा मरण भा संकट आसी ॥ 
पत्नटे केस नेंन जल्ल छाया, मूरिख चेति बुढ़ापा आया ॥ 
रांम कहत ल्लज्या क्यू" कीजे, पल्ल पल्ल आड घटे तन छीजे ॥ 
लज्या फहै हूं जम की दासी, एके हाथि मुदिगर दूजे हाथि पासी ॥ 
कहे कबोर तिनहूं सब हारपा, राम नांम जिनि मनहु बिसारया।२४२। 


मेरी मेरी करतां जनम गयौ, 

जनम गयी परि हरि न कह्मो ॥ टेक ।| 
बारह बरस बाल्लापन खोयौ, बीस बरस कछ तप न कीयोौ । 
तीस बरस के रांस न सुमिरपो, फिरि पछितांनों बिरघ भयौ ॥। 
सूके सरवर पालि बंधावे, छुण खेत दि बाड़ि करे । 
आझायो चोर तुरंग मुसि ले गयौ, मोरी राखत मुगध फिरे ॥ 
सीस चरन कर कंपन लागे, नेन नीर अस राह्न बहै। 
जिभ्या बचन सूध नहीं निकुसे, तब सुकरित की बात कहे ।॥| 
कहे कबीर सुनहु रे संत, धन संच्यो कछु संगि न गयौ । 


आईं तत्तव गापात्न राइ की, मैंडी मंदिर छाड़ि चल्‍यौ ॥२४श॥ 


बे क्‍ ( २४३ ) ख०--मोरी बाधित । 
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जाहि जाती नांव न लीया, फिरि पछिताबगी रे जीया ॥टेक।॥ 
धंधा करत चरन कर घाटे, आवब घटी तन खींना । 
विधे विकार बहुत रुचि मांनों, माया सोह चित दींन्हां ॥ 
जागि जागि नर काहे सेवे, सेइ सेइ कब जागेगा । 
जब घर भीतरि चोर पड़ेंगे, दब अचलि किस की ल्ञागैगा | 
कहे कबीर सुनहु रे संता, करि ल्‍यों जे कछु करणां । 
लख चेरासी जानि फिरौगे, बिनां रांम की सरनां ।। २४४ !। 


माया मोहि सोहि हित कीन्हां, 
ताथे मेरौ ग्यांन ध्यांन हरि छ्लीन्हाँ ॥ टेक ।! 
संसार ऐसा सुपिन जेसखा, जीव न सुपित समान । 
साँच करि नरि गांठि बांध्यो, छाडि परम निधांन ।। 
नैंन नेह पतंग हुलसै, पसू न पेखे आगि | 
काल पासि जु मुगध बांध्या, कल्लंक कांमिनों ज्ञागि ॥| 
करि बिचार बिकार परहरि, तिरण तारण सेइ | 
कहे कबीर रघुनाथ भजि नर, दूजा नांहीं काइ ॥ २४५ || 


ऐसा तेरा झूठा मीठा ल्लञागा, ताथे' साचे सूं मन भागा ।टेक।। 
झूठे के घरि झूठा आया, कूठा खांत पकाया | 
झूठी सहन क भूठा बाह्या, झूठे कूठा खाया ॥ 
भ्ूठा ऊठण भ्यूठा बैठण, झूठी सबे सगाई । 
झूठे के घरि भ्यूठा राता, साचे का न पत्याई | 
कहै कबीर अल्लह का पंगुरा, साचे सू' मन क्ञावी । 
झूठे केरी संगति त्यागों, मन बंछित फल्ल पावों ॥ २४६ ॥ 
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( २४४ ) ख०--घंधा करत छरत कर थाके । 


कबीर-ग्रंथावली 


कांण काश गया रांम कण कॉंणन जासी, 
पड़सी काया गढ़ माटी थासी ॥ टेक ॥ 
इ'द्र सरीखे गये नर कोड़ी, पांचों पांडों सरिषी जोड़ी । 
धू भ्रविचल नहीं रहसी तारा, चंद सूर को आइसी बारा ॥| 
कहे कबीर जग देखि संसारा, पड़सी घट रहसी निरकारा।।२४७॥ 


ताथै' सेविये नारांइशां, 
प्रभू मेरी दीन दयाल दया करणा ॥ टेक !| 
जै। तुम्ह पंडित आागम जांशों, विद्या व्याकरणां । 
तंत मंत सब श्रेषदि जांणीं, अति तऊ मरणां |! 
राज पाट स्यंघासण आसण, बहु सु दरि रसणणा | 
चंदन चीर कपुर बिराजत, अति तऊ मरणां |। 
जागी जती तपी संन्यासी, बहु तीर्थ भरमणां । 
लु चित मुंडित मेनि जटाघर, अति तऊ मरणां ॥ 
से।चि बिचारि सबै जग देख्य[, कहूँ न ऊबरणां । 
कहे कप्ीर सरणाई आथो, मेटि जामन मरणां ॥ २४८ ॥ 


पांडे न करसि बाद बिबादं, 
या देही बिन सबद न स्वाद ॥ टेक ॥ 

अड त्रह्म ड खंड भी माटी, माटी नवनिधि काया | 
माटी खोज्ञत सतगुर सेल्या, तिन कछू अलख लखाया || 
जीवत माटी मृवरा भी माटी, देखे ग्यांच बिचारी । 
अति कालि माटी मैं बासा, लेटे पंच पसारी ॥ 
माटी का चित्र पवन का थ भा, व्यद सजागि उपाया । 
_आांने' घड़े संवारे सेई, यहु गाब्य'द की माया ।। 
माटी का मंदिर ग्यान का दोपक, पवन बाति, उजियारा । 
'तिहि उजियारे सब जग सूझे, कबीर ग्यांन बिचारा || २४४॥ 





पदावली १७३४ 
मेरी जिभ्या विर्त नन नारांइन, हिरदे जप गोविंदा । 
ज॑म दुवार जब लेख मांग्या, तव का कहिसि मुकंदा ॥ टेक | 
तू' बांम्हण में कासी का जुल्लाहा, चीन्हि न मोर गियाना | 
ते सब मांगे भूपति राजा, सोरे रास घियाना | 
पुरव जनम हम बांम्हन होते, बारे ऋरम तप हातां | 
रांमदेव की सेवा चूक्षा, पका जुलाहा कीनन्‍्हां ।!.. 
नोंमी नेम दसमीं करि संजम, एकादसी जागरणां | 
द्रादसी दांत पुनि की वेक्ञां, से पाप छपी करा |! 
भी वूड़त कछ उपाइ करीजै, ज्यू तिरि लंघे तीरा । 
रांस नांम लिखि सेरा बांधा, कहै उपदेस कबीरा ॥ २५० || 
कहु पांडे सुचि ऋवन ठांव 
जिहि घरि भोजन बेठि खाऊ' || टेक | 
माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल्ल चित ल्लागे । 
जूठा आंवन जूठा जांना, चेतहु क्यूँ न अभागे ॥| 
अन जूठा पांनी पुनि जूठा, जूठे बैठि पक्ाया | 
जूठी कड़छो अन परोस्या, जूठे जूठा खाया |! 
चेका जूठा गोबर जूठा, जूठी का ढीकारा 
कहे कबीर तेई जन सूचे, जे हरि भजि तजहिं बिकारा ॥२५१॥ 


राग ०" कमी ७२९०४०१३५५५३७॥५४५५७७५॥-३३०४४५७०७७७०४॥७५)७७७५७७७७४७७५५)७७३.३॥७७५७५३७.७५»०»»,०५७परनभ०+०#क ० करन कान न जल जनक ४३4५ ननमक«घक«५५५33334. 6-५८०५५३००००१००.१०००१३न नल तन वाल वा आता भावी" ७० नरक ५35५५ 3५५ ५५५५-५०न सतत शवात-५क> ५५५» ५०००७ नानन+--लत नतता+५.+४७५३७५५५०३७५५५७+०७++ न»००५ ३०५» सन पमकान»+भ«»«+ 4४०» ५५५५प७ मन» नमन म»कतेनण%०न+«+»०क मी 


( २९० ) ख० प्रति से इसके आगे यह पद हैं 
कहु पांडे कैसी सुचि कीजे, 
सुचि कीजे तो जनम न लीजे ॥ टेक ॥ 
जा सुचि केरा करहु बिचारा, भिष्ट भए लीन्हा ओतारा ॥ 
जा कारणि तुम्ह धरती काटी, तामें मूए जीव से सारी ॥ 
जा कारण तुम्ह लीन जनेऊ, थूक रूगाइ काते' सब काऊ ॥ 
एक खाल घृत करी साखा, दूजी खाल मेले घृत राखा ॥ 
से घत कब देवतनि चढ़ाये।, साई छत सब हुनियां खाये ॥ 
कहे कबीर सुचि देहु बताई, रांम नांम लीजा रे भाई ॥ ५० ॥ 


१३७ कवीर-ग्रंधावली 


हरि बिन झूठे सब ब्यौहार, केते कोऊ करो गँवार ।॥टेका।। 
झूठा जप तप झूठा ग्यांत, रांम रांम बिन भ्ूठा ध्यांन ॥ 
विधि न खेद पूजा आचार, सब दरिया मैं बार न पार ।| 
इ' ट्री स्वार्थ मत के स्वाद, जहां साच तहां मांडे बाद ॥ 
दास कबीर रहा ल्‍यो ल्ाइ, भर्म कम सब दिये बहाइ ॥२५२॥ 


चेतनि देखे रे जग धंधा । 
रांम नांम का मरम न जाने, माया के रसि अंधा ॥ टेक ॥ 
जनमत द्वीरू कहा ले श्राया, मरत कहा ले जासी । 
जेसे तरबर बसत पंखेरू, दिवत चारि के बासी ॥ 
श्रापा थापि अवर को निदे', जन्‍्मत हीं जड़ काटी । 
हरि की भगति बिनां यहु देही, धब लोटे ही फाटी ॥ 
कांम क्रोध मोह मद मछर, पर-अपवाद न सुणिये । 
कह कबीर साध की संगति, रांम नाम गुन भणिये ॥ २४३ ॥ 


रे जम नांहि नवै व्योपारी, जे भरें जगाति तुम्हारी ॥टेक॥ 
बसुधा छाड़ि बनिज हम कीन्हों, लाद्यो हरि का नाऊं | 
रांस नाम की गूंनि भराऊं, हरे के टांडे जांऊं ॥| 
जिनके तुम्ह भ्रगिवानी कहियत, से! पूंजी हंम पासा । 
अबे तुम्हारी कछु बल्ल नांहीं, कहै कबीरा दासा ॥ २५४ ॥ 


मींयां तुम्ह सौं बे।ल्यां बणि नहों आये । 
हम मसकीन खुदाई बंरे, तुम्हरा जस मनि भावे ॥ टेक ॥ _ 
अल्लह अवत्ति दीन का साहिब, जोर नहीं फुरमाया । 
मुरिसिद पीर तुम्हारे है का, कहा कहां थै' आया ॥ 
..._ राजा करे निवाज गुजारे, कल्त मैं मिसत न दोई । 
.._सतरि काबे इक दिल मींतरि, जे फरि जानें कोई ।॥| 
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खसमभ पिछांनि तरस करि जिय में, माल म्ती करि फोछी । 
आपा जांनि सांई' कूं जांने, तब है शिस्त सरीक्षी |! 

माटी एक भ्रेष घरि नांनां, सब में ब्रह्म समान | 

कहे कवीर भिस्त छिटकाई, दे।जग ही मन मानां || २५५ ॥ 


अलह ल्‍यो लाये काहे न रहिये, 
अह निसि केबल रांम नांम कहिये || टेक | 
गुरमुखि कह्तमां ग्यांव मुखि छुरी, हुई हल्लाल्न पंचूं पुरी | 
सन मसीति में किनहूं न जांनाँ, पंच. पीर मालिम भगवांनाँ ॥ 
झ्े (०. 37 रि व ० » आप का + 
कह कबीर मे हरि गुन गांऊं, हिंद तुरक देऊ समक्काऊं ।।२५६॥ 


रे दिल्ल खेजि दिल्लहर खोजि, नां परि परेसानों मांहि। 
महल माल्ष अ्रत्ीज श्रारति, कोई दस्तगीरी क्यू नांहि ॥टेक।। 
पीर्रां मुरीदां काजियां, सुत्तलाँ अरू दरवेस । 
कहां थे तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस || 
कुरांना कतेवां अस पढि पढि, फिक्षरि या नहीं जाइ | 
टुकऋ दम करारी जे करे, हाजिरां सुर खुदा | 
दरागां वकि बकि हूंहि खुसियां, बे-अकति बकहि पुमांहि । 
हक साच खालिक खालक न्‍्याने , से कछू सच सुरति मांहि ।| 
अतलह पाक तू' नापाक क्यू, भ्रब दूसर नांहीं काइ । 
कबीर करम करीस का, करनीं करे जांनें साइ ॥ २५७ ॥ 


खालिक हरि कहीं दर हाल | 
पंजर जसि करद दुसमन, सुरद करि पैमाल | टेक ॥ 





( २५७ ) क० प्रति में आठवीं पंक्ति का पाठ इस अकार है-- 
साखु खलक खाल्नक, सेल सूरति मांहि ॥ 


१्जद ... कबीर-अंथावल्ी 


भिस्त हुसकां देजगां, दुंदुर दराज दिवात्य । 
पहनांम परदा ईंत आरतल, जहर जंगम जाज्न |... 
हम रफत रहवरहु समां, में खुदा सुमां विसियार 

हम जिमी असमांन खालिक, गुंद सुसिकत्त कार।॥ 
अखमांन म्यांने लहँग दरिया, तहां गुसल्व करदा बूद । 
करि फिकर रह सालक जसम, जहां स तहां मौजूद ॥ 
हंम चु बू'दनि बू ढद खालिक, गरक हम तुम पेस । 
कबीर पनह खुदाइ की, रह दिगर दावानेस ॥ २५८॥। 


अलह रांम जीऊँ तेरे नांई', 

बंदे ऊपरि मिहर करो मेरे सांई ॥ टेक ॥ 
क्या हे माटी भुंइ सू' मारे, क्‍या जन्न देह नहवाये' । 
जार करे मसकीन सतावै, गुंन हीं रहें छिपाये' ॥ 
क्या तु जू जप मंजन कीये , क्या मसीति सिर नांय | 
राजा करें निमाज गुजारे', क्‍या हज काबे जांये' ॥ 
बांम्ह श॒ ग्यारसि करे चाबीसें, काजी महरम जांन | 
ग्यारह मास जुदे क्यू' कीये, एकहि मांहि समांन | 
जार खुदाइ मसीति बसत हैं, और मुलिक किस केरा। 
तीरथ मूरति राम निवास, दुु्लु मैं किनहूं न हेरा ॥ 
पूरिब दिसा हरी का बासा, पदछिम अल्लह मुकांमां । 
दिल्ल ही खाजि दिले दिल भींतरि, इहां रांम रहिमांनां || 

ती श्ररति मरदां कहिये, सब मैं रूप तुम्हारा । 

कबीर पंगुड़ा अल्षह रांम का, हरि गुर पीर हमारा ॥ २५८ | 


मैं बड में बड में बड मांटी 
मण दसना जट का दस गांठी || टेक ।। 


१७४७७७0॥७७॥७॥७/शएशशशशशशशााा 0 तन नमन न अकलनिअमिव नल 


(११६ ख०--सब में नूर तु म्हारा । 


हद 


पदावकछी म5,5: हि... 


कब 


में बाबा का जाध कहाँऊ , ऋपणशों मारी गींद चह्लांऊ' | 
- इलनि अहंकार घणें घर घाछे, साचत कूदत जम पुरि चाले || 
| 'जीएकपलकसेरा राजों २६० 8 हे 


शत हे, के धथः ५, काट 
बीदे। मेरे साथी, हूं हाथी हरि हरा | 
जहा वष्मबाक डा लि अप बथ बन क्या है हं बा बन 
युद्ध रू, ला चयत ऋंरषणधा मरा।॥ दंक ॥ 
: ७ 2 कलर दया श कि लि हक, क्र | हे 9 (5 पी 
जब! जज, के 8 थे पाएं सनिश्षर | 
हक कम हि टच अर 
के, का हम को हंथू चिलर !! 
ग च्ः हाट दारू लिम सापमि सार चार 
तप " ॥ + | ॥ है ““॥ बकरे है भय ५ गा | | 
किन मे स्‍ 





ति राखह मेरी !।२६९१ 


पक 


| 


अं 


कह कबोर बाप राप्त रा 


[ शग शेपरदठि ] 


हा 


+4 


हरि की नांव न लेह गंवारा, कया सोचे वारंवारा ॥ टेक ॥ 


पंच चार गढ मंक्ता, गढ लूट दिवस र संब्का || 
जै। गढपति मुहकूम हाई, तै। ल्ूटि न सके कोई । 
अधियार दीपक चहिये, तब वस्त अरगाचर लिये | 
जब बस्त अगाचर पाई, तब दीपक रह्या समाई | 

जे दरसन देख्या चहिये, ते दरपन मंजत रहिये | 
जब दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई | 

का पढ़िये का गुनिये , का बेद पुराना सु निये ॥ 

पढ़े गुनें मति हाई, में सहजे' पाया सेई || 

कहे कबीर मैं जॉर्ना, मैं जांनां मत पतियानां । 
पतियानां जा न पतीजै, ते। अंधे कूं का कीजे ॥२६२ ॥। 
१२ 


श्ड्द 


कबीर-अंथावली 


अधे हरि बिन को तेरा, कवन सू' कह्त मेरी मेरा ॥ टेक ॥ 


तजि कुलाकऋ्रम अ्रभिमांनाँ, कूठे भरमि कहा सुल्ानां ॥ 


भूठे तन की कहा बडाई, जे निमष मांधि जरि जाई ॥ 
जब क्ग मनहि बिऋकारा, तब लगि नहीं छूट ससारा॥। 
जब मन निरमल करि जाना, तब निरमत्ष भांहि समानां ॥ 


के ब्रह्म अ्रगनि ब्रह्म साई, अब हरि बिन ओर न कोई | 


जब पाप पुंनि अंस जारी, तब भयौ प्रकास सुरारी || 
कहै कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा ॥| 
भूलै सरमि परे जिनि कोई, राजा रांम करे से हो।ई ॥ २६३ ॥ 


मन रे सरपौ न एको काजा 
ताथे भज्यौ न जगपति राजा ॥ टेक ॥ 
बेद पुरांन सुम्त गुन पढ़ि पढिं, पढि शुनि मरम न पावा । 
संध्या गाइन्री अरु घट करमां, तिन थे दूरि बताबा ॥ 
बनखंडि जाइ बहुत तप कीन्हां, कंद मूक्त खनि खाबा । 
ब्रह्म गियांनीं अधिक थियांनीं, ज॑म कै पट लिखाबा ॥ 
राजा किया निमाज गुजारी, बंग दे जशैग सुनावा । 


हिरदे कपट सिले क्यू साई, क्या हज काबै जावा | 
'पहसौ काल सक्षक्ष जग ऊपरि, मांहि लिखे सब ग्यांनी । 


अल्न्‍करक 


मन रे जब ते रांम कह्ो, 
पीछे कहिबे भों कछू न रहौ।॥ टेक ॥ 
का जेग जगि तप दांनां, जे तै' रांम नाम नहीं जांनां ॥। 
काम क्रोध दे भारे, ताथे गुरु प्रसादि सब जारे !। 


.. कहे कबीर श्रम नासी, राजा राँम मिले अ्रबिनासी ॥ २६५ |। 


७६. 


कर ऑफ 


पदावली 
रांम राइ से गति भई हंमारी , मे। पे छूटत नहों संसारी ॥टेऋ॥ 
. ज्यू' पंखी उइडि जाइ अकासा, आस रही मन मांहों। 
छूटी न आस दूतव्यों नहीं फंचा, जडिये। ज्ागे कांहीं ॥ 
जा सुख करत हात दुख तेई, कहत न कछू बनि आाव | 
कुजर ज्यूं कसतूरी का सूग, आप आप बघावे।। द 
कह कवीर नहीं वस मेरा, खुनिये देव मुरारी | 
इत सैभीत डरों जम दूतनि, आये सरनि तुम्हारी | २६६ ॥ 


राम राह तूं ऐसा अनभृत अ्रनूपम, तेरी अनसे थे निस्तरि 
जे तुम्ह ऋृपा करे। जगजीवन, ते कठहूं भूलि न परिये ॥टेक। 
हरि पद ठुरक्स अगम अगाचर , कश्ििया. गुर गमि बिचारा । 
जा ऋारनि हंम दूढत फिरते, आधि भरप्रा सतारा 
प्रगटी जेति कपाट खालि दिय, दगधे जंम दुख द्वारा 
प्रगटे विस्सनाथ जगजीवन, मैं पाये करत बिचारा | 
देख्यत एक भ्रनेक भाव है, लेखत जात अजञाती | 
बिंह की देव तबि हूंढत फिरते, मंडप पूजा पाती ॥ 
कहै कबोर करुणामय किया, देरी गलियां बह तरिस्तारा | 
रापत के नाँव पर म पद पाया, छूटे बिघन बिकारा || २६७ || 


रांम राइ को ऐसा बेरागी, 
हरि भजि मगन रहे विष त्यागी ॥ टेक ॥ 
ब्रह्मा एक जिनि सिष्टि उपाई, नांव कुलाल् घराया 
बहु विधि भांडे उनहों घड़िया, प्रभू का अत न पाया || 
सैजलि भूलि रहा रे प्राणी, से। फल कदे न चाखा ॥ 
है कवोर गुर बचन हेत करि, और न दुनियां आधी । 


माटी का तंन मांटों मिलिहै, सबद गुरू का खाथी ॥ २६८ ॥ 


श्द्० कबीर-ग्रथावली 


ने क लिहारि हे। माया बीनती करे, 
दीन बचन बोले कर जारे, फुनि फुनि पाइ परे || टेक्ष ।! 
कनक लेन जेता सनि भावे, कॉंमनि लेह मस-हरनी । 
पत्र छह विद्या-अधिकारी, शज छेहु लब धरनी | 
थ्रठि सिधि लेह ठुम्ह हरि के जनां, नवे' निधि है तुम्ह आगे | 
सुर नर सकल भवन के भूषति, तेऊ लहे न मांगे 
ते' पापणी सबे संघारे, काका काञ संचारपी | 
जिनि जिनि संग कियो है देरी, का बेसासि न मारपौ | 
दास कबीर शाम के सरने , छाडी झूठी साया | 


गुर प्रसाद साध की संगति, तहाँ परम पद पाया || २६८ ॥| 


तुम्ह घरि जाहु हंमारी बहलां, विष ल्ागे तुम्हारे ने नां ।टेक 
अजन छाडि निर जन राते, ना किसहीं का देनां | 
बलि जांड ताछी जिनि तुम्ह पठ३, एक माइ एक बहनां || 
राती खांडी देखि ऋबीरा, देखि हमारा सिंगारो | 
सरग लोक ये हम चल्ि आई, करन ऋबोर भरतारों ।। 
संग लोक में क्‍या दुख पड़िया, तुम्ह आई कत्नि आंहीं:। 
: जाति जुल्लाहा नाम कचीरा, अजहू पतीजा नांहीं || 
तहां जाहु जहां पाठ पटंबर, अगर च दन घसि जल्ञीनां | . 
श्राइ हमारे कहा करोगी, हम ते जाति कर्मीनां ॥ 
जिनि हम साजे साज्य निवाजे, बांधे काचे धागे । 
जे तुम्द्द जतन करी बहुतेरा, पांशीं आगि न लगे ॥ 
साहिव मेरा लेखा मांगे, लेखा क्यू 'करि दीजै। 
जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, ते पांहण नीर न भीजे ।| 
जाकी मैं मछी से मेरा मछा, से। मेरा रखवालू । 
. डुक एक तुम्हारे हाथ लगाऊं, ता राजा राम रिसालू | 


थ रद्धर्‌ 
जाति जुल्ाहा नांम कवीरां, वनि बनि फिरों डदासी |. 
आसिपासिलुम्ह फिरि फिरि वेसो, एक सा एक सासी ||२७०। 


ताकूं रे कहा की जे भाई 


वज्ि अमृत 


सू' ल्‍यो ल्ाइ | टेक ।| 
विष संप्रह कद्दा सुख पाय फ 


रंचक सख का जनस गँवाया || 


रे सुख इच से।हि बिष भरि ल्लागा, 


इनि सुख डहके मोटे मोटे छत्रपति राजा ॥ टेक । 
शी ये ग््ि * ० + ह्‌ः 
उपजे बिनसे जाइ बिल्ाई, संपति काहू के संगि न जाई ॥ 


धन लेबन गरवयों संसारा, यहु तन जरि वरि हेहै छारा 
चरन कवल मन राखि ते घीरा, रांस रसमत सुख कहे कबी रा ||२७२।| 


इच न रह माटो छे घर में, इव में जाइ रह सिति 


ह॑ मसिलि हरि में ।टेक।। 


छिनहर घर अर मझिरहर टाटी, घन गरजत कंप मेरी छाती | 
दसवें द्वारि क्ञवागि गई तारी, दूरि गवन आवन भयी भारी 

हैँ दिसि बैठे चारि पहरिया, जागत मुसि गये मोर नगरिया। 
कहे कबीर सुनहु रे लोई, भांतड़ घड़ण संबरारण सेई ॥२७३॥ 


कवीरा जिगरपा रास दुद्दाइ 


इ, तुम्ह जिनि विगरो मेरे भाई ॥टेक।॥ 
चंदन के ढिग बिरप जु भैज्ञा, बिगरि बिगरि से। चंदन हेल्ा 


पारस को जे लोह छिवेैगा, विगरि विगरि से। कंचन हे छा ॥ 


को 


. श्दरे कबीर-प्रथावरल्ली 


गंगा मैं जे नीर मिल्ैगा, बिगरि बिगरि गंगादिक हू क्षा । 
कहे कबीर जे राम कहैल्ला, बिगरि बिगरि से रामहि हेल्ा ॥२७४॥ 


रांम राइ भई बिकल्ल मति मेरी, के यहु दुनीं दिवांनी तेरी ।टेक।। 
जे पूजा हरि नाहीं भावै, से पूजनहार चढ़ावे | 
जिहि पूजा हरि भत्न मांने' , से! पूजनहार न जाने ॥ 
भाव प्रेम की पूजा, ताथै' भयौ देव थै' दूजा ।| 
का कीजे बहुत पश्चारा, पूजी जे पूजनहारा ।। 
कहे कबीर में गावा, में गावा श्राप लखावा | 
जो इहिं पद मांहिं समानां, से पूजनहार सयांनां || २७५ ॥ 


रांम राइ भई बिगूचनि भारी, 
भत्ते इन ग्यांनियन थे संसारी ।| 2ेक || 
इक तप तीरथ श्रौगांहैं, इक मांनि महातम चांहें ॥। 
इक में मेरी मैं बी, इक अहम-मेव मैं रीके ॥ 
इक कथि कथि भरम लगांवे , संमिता सी बस्त न पांव ॥ 
कहे कबोर का कीजे, हरि सूझे से अंजन दीजे || २७६ ॥ 


काया संजसि कोन गुनां, घट भीतरि है मल्तनां ॥ टेक ।। 
जो तू हिरदे सुध मन ग्यांनीं, तौ कहा बिरोली पानी ॥| 
तू'बी अठ सठि तीरथ नहाई, कड़वापण तऊ न जाई ॥| 
कहे कबीर बिचारी, भवसागर तारि मुरारी || २७७ || 


कैसे' तू' हरि कौ दास कहायौ, 
करि बहु भेषर जनम गंवायो | टेक ॥ 
ुध बुध होइ भज्यों नहिं साई, काछतौ उद्यम उदर के तांई ॥ 
. हिरदे कपट हरि सू” नहीं साचे, कहा भयौ जे अ्रनहद नाच्यौ || 


ही 


पदावली क्‍ श्द्य5 


ऋूठे फोकट कल्लु म फारा, रांस कहें ते दास नियारा || 
भगति नारदी मंगन सरीरा, 
इहि विधि भव तिरि कहे कबीरा | रज्य८ || 


रांम राइ इहि सेवा भ्त मांने , 
जै काई रांम नांस तत जाँने ॥ टेक || 
रे नर कहा पषाले काया, से! तत चीन्हि जहाँ थे आया ॥ 
कहा विभूति जटा पट बाँध , ऋाजल पंसि हुतालन साथे ।। 
ररांम मां दाई अखिर सारा,कह रूवीर तिह ले क पियारा ॥२७७/॥ 


इहि विधि राम सू ल्‍यो ज्ाड ! 
चरन पाष निरति करि, जिम्या विन्नां गुण गाईह । टेक ॥ 
जहां स्रांति वबूद न सीप सलाइर, सहजि मेतली होइ | 
उन मोतियन मैं नीर पोयो, पथन ओवर थाई ॥ 
जहाँ घरनि बरपे गगन भीजे, चंद सूरज मेल्ल । 
देह मिलि तहाँ जुड़न लागे, ऋरत ह सा केलि |; 
एक बिरष भोतरि नदी चार्लः, कनक कल्लस समाइ 
पंच सुबटा आइ बेठे, डे भाई बनराइ || 
जहां बिछल्यो तहां लाग्यौ, गगन बैठी जाई ! 
जन कबीर बटाऊवा, जिनि मारग लियो चाह | २८० ॥ 


ताथे मेहि लाचिवो न आवे, मेरो मन संदत्वान बजावबे |टेक।। 
ऊभर था ते सूभर भरिया, त्रिष्शां गागरि फूटी । 
हरि चिंतत सेरी म दत्ता भीनौं, भरम सेयन गया छूटो | 
ब्रह्म भ्रगनि में जरी जु ममिता, पाष'ड अरू अभिमानां। 
काम चेलर्ना भया पुराना, माोपे होइ न आना || 
बहु रूप किये ते कीये, श्रव बहु रूप न दोई । 
थाकी सौंज संग के बिछुरे, रांम नाम ससि घोई ॥॥ 


कबी-ग्रंथाव ली 


जे थे सचल् अचल हूं थाके, करते बाद बिबाद' । 
कहे कबीर में पूरा पाया, भया रांस परसाद' ॥२८१॥ 


भ्रब क्‍या कीजे ग्यांन विचारा, निम निरखत गत ब्योह्दारा !टेक। 
जाचिग दावा इक पाया, घन दिया जाइ न खाया || 
कोई हे भरि सके न सूझा, ओरनि पे जाना चूका । 
तिस' बाझ न जीव्या जाई, वे! मिलते त घाले खाई || 
वे। जीवन भे है।ह, विन मूंतरा जीवन नांहीं ॥। 
घसि च दन बनखंडि बारा, बिन ने नति रूप निहारा 
तिहि पूत बाप इक जाया, बिन ठाद्रर नगर बसाया | 
को जीवत ही मरि जांनें ते। पंच सयज सुख मांने । 
कहे कबीर से पाया, प्रभू मेटल आप गंवाया ॥ श्र ।॥ 


भ्रव में पायी राजा शांध सनेही, 
जा बिन दुख पावे भेरी देद्ठी ॥ टेक || 
बेद पुरान कहत जाकी साखी, 
तीरथि बत्रति न छूटे जम छी पासी ॥ 


है कबीर सेई तत जागा 
मन भया मगन प्रेम सर क्ञागा ॥ २८३ ॥ 


बिरहिनी फिरे है नाथ अधीरा | 
उपजि बिनां कछू समक्ति न परई, 
बॉफ़ न जाने पीरा ॥ टेक ।॥ 
या बड़ बिथा साई भत्त जांनें, रांस विरह सर मारी | 
कैसा जांनें जिनि यहु लाई, के जिनि चोट सहारी | 
संग की बिछुरो मिलन न पावे, सोच करे प्ररु काहै 
जतन करे अरू जुगति बिचारे, रटे रांम कू' चाहे ॥ 


पदावली र्द४ 
दीन भई बसे सखियन को, काई से।हि राम मिलाबे 
दास कबीर मीन ज्यू' तलपे, मिले भले सचुपावे ॥ २८४ ॥ 


जातनि बेद न जानि गा जन सोई, 
सारा भरम न जाने रांम कोई || टेक || 


चषि विन दिवस जिसी हे संफा, ब्यावन पीर न जांने बंका || 
सूझी करक न लागे कारी, बैद बिधाता करि झोहि सारी॥ 
कहे कवीर यह दख कासनि के 


अपने तन की आप ही सहिये ॥ २८४ ।! 


जन की पीर हे। राजा राम भक्त जाने, 
कहूँ काहि की मांन ॥ टेक | 
नेत का दुख बन जांने , बन का दुख श्रवनां | 
प्यंड का दुख प्रांन जांने , प्रांन का दुख मरनां |! 
आास का दुख प्यासा जाने, प्यास का दुख नीर । 
भगति का दुख राम जाने, कहे दास कबीर || र८६ ॥ 


तुम्ह बिन रास कवन सों कहिये, 

छागी चोट बहुत दुख सहिये || टेक ।। 
बेध्यो जीव बिरह के माल्ने, राति दिवस मेरे डर साले |! 
का जांने मेरे तन की पीरा, खतगुर सबद बहि गयी सरीरा | 
तुम्ह से बैद न हससे रोगी, उपजी बिथा कैसे जीवबे बियेागी ॥ 
निस बाघुरि मे।हि चितवत जाई, अजहूं न आइ मित्ते राम राई ॥ 
कहत कबोर हमकों दख भारी 

विन दर॒लन क्यूं जीवहि मुरारी ॥ २८७ ॥। 


( १८७ ) ख० प्रति में अंतिम पंक्ति इस प्रकार है 
लागी चाट बहुत दुख सहिये । देखे ( २८७ ) की टेक । 


कबीर-प्रथ।वली 


तेरा हरि नांमें जुल्ाहा, मेरे रांम रमण का ल्ञाह्दा ॥टेक। 
दस से सूत्र की पुरिया पूरी, चंद सूर देह साखी । 
अनत नांव गिनि लई म'जूरी, हिरदा कवल्न मैं राखी | 
सुरति सुम्रति दे!३ खूंटी कीन्हीं, आर भ कीया बमेझली । 
ग्यांन तत की नल्ली भराई, बुनित आतमां पेषी ॥| 
अ्रबिनासी धंन लई म जूरी, पूरी थापनि पाई । 
रन बन सोधि सेोधि सब आये, निकट दिया बताई ॥ 
मन सूधा कौ कूच कियो है, ग्यांच बिथरनीं पाई । 
जीव की गांठि ग़ुढी सब भागी, जहां की तहां ल्‍यो हवाई ॥ 
बेठि बेगारि बुराई थाक्की, अनभे पद परकासा । 
दास कबीर बुनत सच पाया, दुख संप्तार सब नासा | २८८॥ 


भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे, 

पीछे' रांमहिं देस न देहु रे ॥ टेक ॥ 
करगहि एक बिनानी, ता भींतरि पंच परांनी || 
तामें एक उदासी, तिहि तणि बुणि सबे बिनासी || 
जे तू' चासठि बरियां धावा, नहीं हो।इ पंच सू' मिल्लावा ॥| 
जे ते पांसे छसे तांणी, ते तू' सुख सू' रहे परांणीं ॥| 
पहली तणियां ताणां, पीछे बुणियां बांणां || 
तणि बुणि मुरतब कीनन्‍्हां, तब रास रा३ पुरा दीन्हां ॥। 
राक् भरत भाई संर्ा, तारुणीं त्रिया मन बंधा || 
कहे कबीर बिचारी, अ्रब छोछी नत्ती ह मारी ।| रू ॥! 


वे क्यू कासी तजे' मुरारी, तेरी सेवा चार भये बनवारी ॥टेक॥ 
जे।गी जती तपी संन्यासी, मठ देवल बसि परसे कासी ॥ 
तीन बार जे नित प्रति नहांवे', काया भीतरि खबरि न पांव ॥ 


पदावली श्द् 


देवल देवल फेरी देद्वों, नांव निरजन कवच न लेहीं ॥ 
चरन बिरद कासी को न देहूं ,कहै कबीर भल नरकहि जेहूं || २८०।। 


तब काहे भूले बन जारे, अ्रब आये चाहे संगि ह मारे ॥टेक।। 
जब हम बनजी ज्लोंग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजी खारी | 
जब हम बनजी परमल्ल कसतूरी, तब तुम्ह काडे बनजी कूरी ॥ 
अमृत छाड़ि हलाहल खाया, लाभ लाभ रझरि सूक्ष गेंवाया ॥ 
कहे कबीर हम बनज्या साई, जाये आवागवन न हे।ई ॥॥२८१॥ 


परम गुर देखो रिदे बिचारी, कछ करो सहाइ हमारी ॥टेक॥। 
लवानालि तंति एक संमि करि, ज त्र एक भक्त साजा । 
सति प्रसति कला नहों जानू, जेसै' बजावा तैसे बाजा ॥| 
चार तुम्हारा तुम्हारी आग्या, मुसियत नगर तुम्हारा । 
इनके गुनह हमह का पकरी, का अपराध हमारा ॥ 
सेई तुम्ह सेई हम एके कहियत, जब आपा पर नहीं जांनाँ । 
ज्यूं जल्ल में जल पेसि न निकसे, कहे कबीर मन मांनां ॥२<२॥ 


मन रे आइर कहां गयौ, वाथै' मेहि बैराग भयो | टेक । 
पंच तत ले काया कीन्‍्हीं, तत कहा ले कीन्हां । 
करमों के बसि जीव कहत हैं, जीव करम किनि दोन्‍्हां ॥| 
आाकास गगन पाताल गगन, दसेों दिसा गगन रहाई ले ॥ 
आंनंद सूल सदा परसेतम, घट बिनसे गगन न जाई ले ॥ 
हरि मैं तन है तन मैं हरि है, है पुंनि नांहीं सेई। 
कहे कबीर इरि नांम न छाड़ूं, सहजे' हाइ सु हाई ॥ २४३ || 


ह मारे कोन सहे सिरि भारा, 
सिर की सोभा सिरजनहारा || टेक || 
टेढी पाग बड जूरा, जरि भए भस्तम को कूरा ॥ 


श्ध््प्र 


ए्ग्रथावली 


अनहद कीं गुरी बाजी, तब काल द्विष्टि मै भागी । 
कहे कबीर राव राया, हरि की रगे' मूंड मुठाया ॥२७७॥ 
नि गा जे पेहा टेक 
फारनि कौंन संबारे देहा, यह तन जरि बरि ह है पेहा टेक) 

हि कि 7 हक 
चोबा चंदन चरचत अगा से! तन जरत काठ के सगा ॥। 

० ५ 
बहुत जतन करि देह मुस्याई, अगनि दहे के ज बुझ खाई ॥ 


जा सिरि रचि रचि बांबन पागा, तासिरिच व लवारत काया | 


| कहि कबीर तन मूठा साश, शवज्ञ राम स्ह्यां ल्यो हाई ॥२-८०५॥ 


धन घघा व्यौहार सब, साया मिथ्या बाद | 
पायी नीर इल्ूर ज्यूं, हरि नाव बिना भ्रपतवाद ।टेक।| 

इक रांस नांम निज साथा, चित चेति चतुर ब्रट काचा || 
इस अरमि न मूलसि मेल्ली, जिधनां की गति है झोली | 
जीवते कूं मारन धावे, मरते को बेगि जिलाबे 
जाके हुंद्वि जम से बेरी, से क्यू सावे जींद घनेरी | 
जिहि जागत जींद उपाबे, तिहिं सावंत क्यू" न जगावे । 
जल्लज'त न देखिसि प्रांनीं, सब दीसे झूठ निर्दानों | 
तन देवल् ज्यू' घर आछे, पड़ियाँ पछ्ितावे पाछे ॥ 
जीवत ही कछू क्रोज, हरि राम रसांइन पीज || 
राम नांम निज सार है, साया ज्ञागिन खेाई। 


श्रेति कालि सिरि पोटली, हे जात न देख्या काई | 


कोई ले जात न देश्या, बल्लि विक्रम मेज भअस्टा ॥ 
न है # २ (० 
काहू के संगि न राखी, दीसे बीसल की साखी | 


' ज्ञब ह'स पवन ल्‍ये खेले, पसरपौ हाटिक जब मेले | 
 मानिख जनम अवतारा, नां हू है बार बारा ॥ 


कर ; पी] की & ही, ५, 
फबहूँ हूं किसा विहांनां, तर पंखी जेम उडांनां ॥ 
सब आप आप कूं जाई, का काहू मिले न भाई ॥ 


( २६६ ) ख० प्रति में यह पद नहीं है । 


पदावली क्‍ रश्धह 


मूरिख मनिखा जनम गंदाया, बर कोडी ज्यूं डहकाया | 
जिहि तन धन जगत भुल्लाया, जग राख्यी परहरि माया || 
जछ्य अजुरी जीवन जेसा, ताका है किसा भरोसा || 

कह कबीर जग ध था, काहे न चेतह अधा || २७८६ | 


रे चित चेति च्य'ति ले ताही, 
ज्ञा ब्यतत आपा पर ना 

हरि हिरदे एक ग्यांल उपाया, ताथे' छूटि गई सब माया ॥| 
जहां नाद न व्य द दिवस नहा राती , नही लर नारि नहीं कुछ जाती | 
कहे कबीर सरब सुख दाता, अविगत अछख अभेद् बिधाता |, २७७। 


585 
अिसनमसत 
मीफसलक्आ, 


(अल 


625९ ४, 


सरवर तदि हंसणी तिशा 
जुगति बिनां हरि जला पिया न जाई ॥ टेक 
पीया चाह ते। ले खग सारी, एडि न सके देऊ पर भारी 
कुंभ लीये' ठाढीं पनिह्ठारी, गुण विन नीर भरे केसे नारी ॥ 


कहे कबीर गर एक बुधि बताई , सहज सुभाइ मिले रास राई ॥ २<८।। - 


ऋषि 


भरथरी भूष भया बैरामी । 
बिरह बियागी बनि बनि ढूंढे, वाकछ्ी सुरति साहिब से| ल्ागी ।टेछ। 
हुसती घाड़ा गांव गढ गूडर,कनड़ा पा इक आगी | 
जागी हूवा जांणि जग जाता, सहर उर्जाणी त्यागी ॥ 
छत्र सिघासण चवर ढुल्ल ता, राग र॒ग बचु आगी । 
सेज रमैंणीं रभा होती, तालों प्रीति न ल्लागी ॥ 
सूर बीर गाढा पग रोप्या, इह बिधि माया त्यागी । 
सब सुख छाडि भज्या, इक साहिब, गुरु गारख ल्‍ये लागी ॥ 
मनसा बाचा हरि हरि भाखे, गंध्रप सुत बड भागी । 
कहे कबीर कुदर भजि करता, अमर भणे अणरागी ॥ २€७॥ 


न न न 


१६० 


कबीर-ग्रथाव ली 
[राग केदारोा ] 
सार सुख पाईये रे, र'गि रमहु भात्मांरांम | टेक ॥ 
बनह बसे का क्रौजिये, जे मन नहीं तजे बिकार | 
घर बन तत समि जिनि किया ते बिरज्ञा संसार || 
का जटा भसम लेपन किये, कहा गुफा मैं बाल | 
मन जीत्यां जग जीतिये, जा विषया रहे उदास ॥| 
सहज भाइ जे ऊपजे, ताका किसा मांन अभिमांन | 
आरपा पर समि चीनियें, तब मिल्ने आतमांरांस || 
कहे कबीर कृपा भडठे, शुर ग्यांत शह्या समभकाइ । 
हिरदे श्री हरि मेटिये, जे मन अ्रनते नहीं जाइ ॥ ३०० ॥ 


है हरि भजन की प्रवान। 
नींच पांवे ऊंच पदवी, बाजते नींसान ।। टेक ॥। 
भजन को प्रताप ऐसे, तिरे जल्ल पाषान | 
अ्रधम भी प्रजाति गनिका चढ़े जात बिवांच || 
नव लख तारा चले म'उल्त, चे ससिहर भाँति । 
दास धूकों भ्रटल पदवी, राम को दोवांत | 
निगम जाकी सांखि बोले”, कहें संत सुजांन । 
जन कबीर तेरी सरनि श्रायौ, राखि ल्ेहु भगवांन || ३०१ ॥ 


चले सखी ज्ञाइये तहां, जहां गये पाइये' परमांनेद || टेक ॥ 
यहु सन आमन धूमनां, मेरी तन छोजत नित जाइ । 
व्यतामणि चित चोरियो, ताथे' कछु न सुहाइ ॥ 
सुंनि सखी सुपिने क्री गति ऐसी, हरि भाये हम पास । 
सेवत ही जगाइया, जागत भये उदास ॥ 
चलु सखी बिल्म न कीजिये, जब ल्ग पास मरीर | 


.. मित्रि रहिये जगनाथ सूं , यूँ कहे दाल्ल कबीर || ३०२ ॥ 


पदावली १६१ 


मेरे तन मन छ्ागी चोट सठोरी | 

बिसरे ग्यांन बुधि सब नाठी, भई जिकल्ल मति बरी ॥ टेक || 
देह बदेह गलित गुन तीनू', चलत अचल भइ ठौरी | 

इत उत्त जित कित द्वादस चिंतवत, यहु भई गुपत ठगौरी | 

साई पे जांन पीर हमारी, जिह्ि सरीर यहु व्योरी । हा 
जन कबीर ठग ठग्यौ है बापुरी, सुंनि संमानीं त्यैरी ॥३०३॥ 


मेरी अखियाँ जान सुज्ञांन मई |. 

देवर भरम सुसर संग तजि करि, हरि पीव तहां गईं। टेक ॥ 
“बालपने के करम हमारे, काटे जाँनि दई। 

बांह पकरि करि कृपा कीन्ही, आप समीप का 

पानी को बूंद थे जिनि प्य ड साज्या, ता संगि अधिक्न करई | 
दास कबीर पल् प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई ॥३०४ ।। 


हो बलियां कब देखोंगी तोहि । 

अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसी ब्यापे मोहि ॥टेक!। 
नैन हमारे तुम्ह कू' चांहें, रती न माने हारि ! 
बिरद्द अगिन तन अ्रधिक जराबे, ऐसी लेहु विचारि | 
सुनहूं हमारी दादि गुर्साई, अब जिन करहु बधीर | 
तुम्ह धीरज मैं आतुर स्वामी, काचे भांडे नीर || 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बांधे घीर।. 
देह ढवां तुम्ह मिल॒हु कृपा करि, आरतिवंत कबीर ॥| ३०५॥ 


वे दिन कब आवे गे माइ । 

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबा अंगि क्षगाइ || टेक ॥ 
है जांनूं जे हिल मिल्ि खेलूँ , तन मन प्रांन समाह । 
या कामना करो परपूरन, समरथ है रांम राइ || 


4) 


कंबीर-ग्रथावली' 


हि उदासी भाथे चाहे, बितवत रेनि बिहाह | 
सेज हमारी स्थ थ भटह है, जब साऊ तब खाइ || 
यह अव्दाल दापत की सुनिय, तन की तपति बर्छाइ | 


री 


कहे कबीर मिले जे सांई', मिलि करि संगल गाइ ।| ३०६ ॥ 


ण्् 
४. 


बाल्हा आव हमारे प्रहट रे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥टेझ। 
सब की कहे तुम्हारी नारी, मोर्का इहे अदृह ९। 
एकमेक हे सेज मे सेव, तय छग कैसा नेह रे ॥| 
श्रान न भावे नींद न आवे, ग्रिह्ठ बस घरे न थीर रे । 
ज्यू कांमी को काम पियारा, ज्यं प्यासे कू' नीर रे || 
है काह ऐसा पर-उपगारी , हरि सूं कहे सुनाह रे | 
ऐसे हाल कबीर शये हैं, बिन देखे जीव जाई रे !। ३०७ ॥ 


माधा कब करिहे दया ' 

कांम क्रोघ ब्रहंकार ब्यापे, नां छूटे माया !| टेक ॥ 
उतपति ब्य'द भयी जा दिन थे कबहूँ सच नहीं पायी । 
पंच चोर संगि ल्वाइ दिए हैं, इन सेगि जनम गंबानो || 
तन मन डस्यो भुजंग भांसिनी, लहरी बार न पारा । 
से गारडू मिल्‍यो नहीं कवबहूँ, पसरपो बिषर विकरात्वा || 


0 


हु दीदार बिकार दूरि करि, तब मेरा मन मांनि' ॥ ३०८॥ 


में जन भूला तूं समझ्काइ | 
चित च'चल्न रहे न अ्रटक्यो, त्रिपे बन कूं जाइ ॥ टेक ॥ 
संसार सागर मांहि भूल्यो, थक्यों करत उपाइ | 
मे।हनीं माया बाघनीं थै', राखिले राम राइ | 
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(३०८) ख०--लहरी अंत न पारा । 
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गापाज्ष सुनि एक बीनतदी, सुमति तन ठहराइ | 
कहे कबीर यहु काम रिप है, मारे सबरू ढाइ ॥ ३०७८ ॥| 


भगति बिन सेोजलि डूबत है रे | 
बेहिय छाडि बैसि करि डू डे, 
बहुतक दुख सहे रे ॥ टेक । 

बार बार जप पे डहकावे, हरि का हे न रहैरे | 
चेरी के बालक की नाई, कासूं बाप कहे रे ॥. 
“नलिनीं के सुबटा की नाँ३ , जग सू' राचि रहे रे द 
' बंसा अगनि बंस कुछ निंकसे, आपहि आप दहै रे || 
यहु संसार घार में डूबे, अधफर छाकि रहै रे 
खेवट त्रिनां कवन भौ तारे, कैसे पार गह्ठे रे ॥। 
दास कबीर कहे समभ्रावे, हरि की कथा जींबे रे ! 
राम की नांव अधिक रस मीठी, बार'बार पीवे रे ॥३१०॥ 


चलत कत टेढो देढी। रे |... न 
नऊ दुवार नरक घरि सूंदे, तू दुरगंधि को बेढों क्र |] 
जे जारे ते होा।इ भमसम तन,ब्यूहित किरम जल खाई ! 
सूक्कर स्वांस छाग की भखिन, दाम कफड्ठा भज्नाई || 
फूटे ने न हिरदे नहां सूभ्क, सति एके नहों जांनीं । 
साया मेह ममिता सूँ बांध्यो, वूडि मूवे! बिल पानों || 
बारू के घरवा मैं बैठो, चेतत नहीं अयांनाँ । 
कहे कबोर एक रांम भगति विन, बूडे बहुत सयांनां ।। ३११ ॥ 


ऋरे परदेसी पीव पिछांनि | 

कहा भयो तेकों समक्ति न परई, जल्ञागी कैसी बानि ॥ टेऋ ॥ 
भोमि बिड़ांणी में कहा रात, रहा किये। कहि मोहि । 
१३ 


कबीर-प्रंथावली 


लाहै कारनि सूल गमावे, समभावत हूँ तेोहि ॥ 
निस दिन ताहि क्यू नींद परत है, चितवत नांहीं ताहि । 
जंभ से बेरी सिर परि ठाढे, पर हथि कहा बिक्काइ ॥ 


झूठे परपंच मैं कहा लागा, ऊठे नांहीं चालि | 
कहे कबीर कछू मिल्मम न कीजे, काने देखी काहिह ॥ ३१२॥ 


भयौ रे सन पांहुलड़ी दिन चारि । 
प्राजिक काल्हिक मांहि चलेगा, ले किन हाथ संँवारि ॥देक। 
सौंज पराई जिनि भ्रपणावे, ऐसी सुणि किन लेह । 
यहु संसार इसी रे प्रांगी, जेसा धूँवरि मेह ॥ « 
“तन धन जाबन अंजुरी का पांनीं, जात न क्वागे बार | 
से बल के फूलनन परि फ़ूल्यो, गरव्यौ कहा गँवार | 
खोटो खाट खरा न लीया, कल्लू न जांना साटि । 
कहे कबीर फल बनिज ने कीयो, थ्रायो थो इह्ि हाटि ॥|३१३॥ 


.. मन रे राम नांमहि जांसि। 

. भरहरी थुनी परपौ मंदिर, सूतौ खू'टो तांनि ॥ टेक ॥ 
सै'न तेरी कोई न समझे, जीभ पकरी श्रांनि । 

पाँच गज दोवेटो मांगी, चुन लीयो सानि || 

बैसेदर षोषरी हांडी, चल्यौ लादि पत्लांनि । 

भाई बंध बोलाइ बहु रे, काज कीर्नों श्रांनि ॥ 

कहे कबीर या में फ्ूठ नांहीं, छाडि जीय की बांनि । 

राम नांम निर्सक भजि रे, न करि कुक की कांनि ॥ ३१४७ | 


प्राणी लाह्म मैसर चल्‍यौ रे बजाइ। 

मुठी एक मठिया. मुठि एक कठिया, संगि क्ाहू के न जाइ।॥टेक॥ 
देहल्ी क्षग तेरी मिहरी सगी रे, फत्नमा जग सगी माह । 
मडहट लू सब लोग कुट बी, हंस प्रकेली जाइ ॥ 
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कहां वे लोग कहां पुर पटण, वहुरि न मिल्तबै। आाइ । 
कहै कबोर जगनाथ भजहु रे, जन्म अकारथ जाइ ॥ ३१४ ॥ 


रांस गति पार न पावे कोई । 
च्य तामणि प्रशुु निकटि छाडि करि, 
अ्रंमि अंसि मति बुधि खोइ ।। टेक ।। 

तीरथ बरत जपे तप करि करि, बहुत भांति हरि सोधे । 
सकति सुहाग कही क्यूं पावें, अछता- कंत बिरोधे | 
नारी पुरिष बसे इक संगा, दिन दिन जाइ अबोले | 
तजि अभिमान मिले नहां पीव कूं, ढंढत वन बन डोले | 
कहे कबोर हरि अकथ कथा है, तिरला कोई जांने || 
प्रेम प्रीति बेधी अतर गति, कहूं क्राहि की मांने ।। ३१६ ॥ 


राम बिनां सेंभार धंध कुह्ैरा, 
सिरि प्रगक्या जम का पेरा ॥ टेक ॥। 
देव पूजि पूजि हिंदू मूये, तुरक मूये हज जाई । 
जटा बांधि बांधि योगी सूये, इन मैं किनहूं न पाई ॥ 
“कवि कवीने' कविता सूये, कापूड़ी के दारों जाई |. 
- केस लू'चि लुचि मूथे बरतिया, इनमें किनहूं न पाई ॥ 
धन संचते राजा मूये, अरू ले कंचन भारी | 
बेद पढ़े' पढि पंडित मूय्ये, रूप भूले मूई नारी ॥| 
: जे नर जोग जुगति करि जांने, खेजे आप सरीरा । 
_ तिनकू” मुकति का संसा नाहीं, कहत जुल्लाइ कबीरा ॥३१७॥ 
कहूं रे जे कहिबे की होइ। 
नां को जाने नां को मांने', ताथे अचिरज मे!हि ॥ टेक ॥ 
अपने अपने रंग के राजा, सांनत नांहों काइ | 
श्रति अभिमांन लोभ के घाले, चले अपन पा खोइ ॥ 


श्ध्द. .. कबीर-प्रंथाचली 


मैं मेरी करि यहु तन खोया, समझत नहीं गँवा 

भौजलि अधफर थाकि रहे हैं, बूड़े बहुत अपार ॥ 

मोहि आग्या द३ दयात्न दया करि, के कू' शम्मफाई । 

कहे कबीर में कहि कहि हारपो, अरब मोहि दे।स न ज्ञाइ ॥३१८॥ 


“एक कास बन मिल्लांन न मेल्ला । 

बहुतक भाँति करे फुरमाइस, हे भ्रसवार अकंत्ता ॥ टेक । 
जारत कटक जु घेरत सब गढ़, करतब भ्ेली भला । 
ज्ारि कटकू गढ़ तारि पातिसाह, खेलि चलल्‍यौ एक खेला || 
कू'च मुकाम आग के घर में, कलछ्ू एश दिवस खटांनाँ।. 
ग्रासन राखि बिभूति साखि दे, फुनि लो मटी उडांनां ॥ 
था ज्ञागां का जुगात जु जान लतगुर का चेत्ता | 
कहे कबीर उन गुर की कृपा थे, तिनि सब भरत पछेला ॥११७। 


[ राग मारू ] 


मन रे रांम सुमिरि रांम सुमिरि, रांम सुमिरि, भाई । 
रांम नांम सुमिरन बिनां, बूड़त है प्रधिकाई ।| टेक || 

दारा सुत प्र ह नेह, संपति अधिकाई । 

यार कछ नांहि तेरी, काल अवधि झाई ॥ 

अजामेज्ञ गज गनिका, पतित करम कीन्‍्हां । 

तेझ उतरि पारि गये, रांम नाम लीनहां | 

स्वांन सूकर काग कीन्हीं, तऊ ल्ञाज न आई । 

'संम नांस अमृत छाड़ि, काहे बिष खाई ॥ 

तजि भरम करम व्रिधि नखेद, रॉम नांम लेही । 

जन कबोर गुर प्रसादि, रांम करि सनेद्दी ॥ ३२० || 
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रांम नाम हिरदे घरि, निरमेलिक हीरा । 
साभा तिहूं लोक, तिमर जाय त्रिबधि पीरा ॥ टेक ॥ 
त्रिसनां ने! लाभ लहरि, काम क्रोध नीरा । 
मद सछर कुछ सछ, हरिष सेक तीरा || 
कामनी अ्रद्ठ कनक अवर, बोये बहु बोरा । 
जन कबीर नवका हरि, खेबट गुर कीरा || ३२१ । 


चलि मेरी सखी हो, वे! क्गन राम राया । 
जत्र तब कान बिनासे काया ॥ टेक ॥ 
जब छग लोभ माह की दासी 
तीरथ ब्रत न छूट ज॑ंम की पासी ॥। 
आचेगे जम के घालगे बांदी, :- क्‍ 
यहु तन जरि बरि ह्ोइगा साटी || 
कहे कबीर जे जन हरि र'गि राता, 
पायौ राजा रांस परम पद दाता ॥ ३२२ ॥ 


[ राग ठोडो ] 


तू' पाक परमांनर । 

पीर पेकंबर पनह तुम्हारी, में गरीब कया गंदे || टेक ॥ 
तुम्ह दरिया सबही दिल्ल सींतरि, परमानिद पियारे | 
मैंक नजरि हम ऊपरि नाहीं, क्या कमिबखत हंमारे ॥ . 
हिकमति करें हलाल बिचार, आप कहांवे' मोटे । 
चाकरी चोर निवाले हाजिर, साई" सेती खेटे ॥ 
दांइम दूबा करद बजाबै', में क्या करू भिखारी । 
कंहे कबोर में बंदा तेरा, खालिक पनह तुम्हारी ॥|३२३१॥ 


श्श्ध कबीर-ग्रथावलोी 


अब हम जगत गौंहन ते मारे 
जग की देखि जुंगति रांमहि ढूरि लागे ॥ टेक ॥ 
अयांन पने थे बहु बारांने , संमक्ति परी तब फिरि पहछिताने॥ 
लोग कहै। जाके जो मनि भावे, लहें भुव गम कौन डसाबे ॥ 
कबीर बिचारि इहै डर डरिये, कहे का हे। इहां ने मरिये )॥३२४॥ 


[ राग भेरू' ] 


ऐसा ध्यान घरो नरहरी, सबद ग्रनाहद च्य तन करी ।॥टेक।॥ 
पहली खे।जो पंचे बाइ, बाइ ब्य'द जे गगन समाइ ॥ 
गगन जोति तहां त्रिकुटो संधि, रवि ससि पवन मेज्लो बंधि ॥| 
मन थिर हे।इत कवल प्रकासे, ऋवल्ला मांधि निर जन बासे ॥ 
सतगुर संपट खेलि दिखाबे, निगुरा हाह ते कहां बताबे | 
सहज लक्चिन ले तजे उपाधि, श्रासश दिढ़ निद्रा पुनि साधि ॥ 
पुह्प पत्र जहाँ हीरा मर्णी , कहे कबीर तहां त्रिमवस घण्णी ।॥३२५॥ 


इहि विधि सेविये श्री नरहरी , मन की दुविध्या मन परहरी।।टेक| 
जहां नहों जहां नहीं तहां कछू जांणि, जहां नहीं तहां लेह पछांणि॥ 
नाही देखि न जहये भागि, जहाँ नहीं तहां रहिये छागि ॥ 
मन मजन करि दसवे' द्वारि, गंगा जमुना संधि बिचारि।। 
नादहि व्यद कि ब्य दहि नाद, नादहि ब्य द मिलने गाज्य द ॥। 
देवी न देवा पूजा नहीं जाप, भाई न बंध माई नहीं बाप ॥ 
गुणातीत जस निरणुण आप, भ्रम जेवड़ी जग कीयौ साप ॥ 
तन नांहीं कब जब मन नाहि, मन परतीति त्रह्म मन मांहि ॥ 
. परहरि बकुल्ला प्रद्टि गुन डार, निरखि देखि निधि बार न पार॥ 
कहे कबीर गुर परम गियांन, सु'नि म'डल मैं धरो घिर्यान ॥ 
: प्य'ड परें जीव जैहे जहां, जीवत ही ले राखो तहां ॥३२६॥ 


पदावली १६६ 
अल्लद् अल्लख निर'जन देव, किहिं विधि करों तुम्हारी सेव ॥टेक॥ 
बिश्व साई जाको बिस्तार, साई कल जिनि क्षीयों संसार ॥ 
गाव्य'द ते ब्रह्म'डहि गहे, सेई रांम जे ज्ञुगि जुगि रहै | 
अ्ल्लह से।ई जिनि उमति उपाई, दस दर खोले से।ई खुदाई ॥ 
लख चौरासी रब परवरे, सेाई करीम जे एती करे ॥ 
गेरख साई ग्यांन गमि गे , महादेव सेई मन की लहे || 
सिध सोई जो साथे इती, नाथ सेई जा त्रिभुवन जती ॥ 
सिध साधू पेकंबर हूबा, जपे सु एक भेष है जूवा !। 
अपर पार का नांड अनेत, कद्दे कबीर साई भगवत ॥ ३२७ | 
तहां जो रांम नॉस स्यो छ गे, तौ जुरा मरण छूटे भ्रम भागे |टेक॥ 
अगम निगम गढ रचि ले अ्रबास, तहुवां जाति करे परक्ास ॥ 
चमके बिजुरी तार अनंत, तहां प्रभू बैठे कवल्ाकंत | 
अखंड मंडित् मंडित स'ड, त्रि-स्लांन करे त्रीखेंड || 
भ्रगस भ्रगोचर अमि-अंतरा, ताकौ पार न पावे घरणींधरा ॥ 
अ्ररध उरघ बिचि छाइ जे अकास , दहुतं जोति करे परकास ॥ 
टारौ टरे न आबे जाइ, सहज सु नि मैं रहो समाइ ॥ 
अबरन बरन स्यांम नहीं पीत, हाहू जाइन गाबे गीत ॥ 


कदली पुहुप दीप परकास, रिदा पंकज में जिया निवास | 
द्रादस दल अ्रमि-अतरि म्य त, तहां प्रभू पाइसि करिले उय त || 
अमिलन मलिन घॉम नहीं छांहाँ, दिवस न शति नहां है वहां || 
तहां न ऊगे सूर न चंद, आदि निरजन करे अनंद || 

ब्रह्म डे सा प्य डे जांनि, भांससरोवर करि असर्न्ान | 

सेह' ह'सा ताकी जाप, ताहि न लिपै पुन्य न पाप || 

काया मांहँ जांने साई, जे बोले से। श्राप हाई ।। 

जोति मांहि जे मन थिर करे, कह्दे कबीर सो प्रांसों तिरे ॥१९८॥ 


२०० कबी र-गंथाव ली 


एक अ्रच भा ऐसा भया, करणीं थे' कारण मिटि गया ॥टेक। 
करणी किया करम का मास, पावक मांहि पुहुप प्रकास ॥ 
पुहुप मांहि पावक प्रजरे, पाप पुंन दे।ऊ अ्रम टरे॥ 
प्रगटी बास वासना घोह, कुछ प्रगत्यों कुल घालये। खेाइ ॥ 
उपजी च्य'त च्य त मिटि गईऋ, भौ भ्रम भागा ऐसी भई ॥ 
जल्टी गंग मेर कूं चक्ती, घरती उल्लटि अकासहि सिल्ली । 
दास कबीर तत ऐसा कहे, ससिहर उल्लटि राह को गहे ।३२-॥ 


है हजूरि क्या दूरि बताबे, दु दर बांधे' सुंदर पावे ॥टेकऋ।॥ 
से मुलनां जो मन सू' लरे, अह निसि काल्ल चक्र सूं भिरे | 
काज्न चक्र का मरदे मान, ता मुछनां कू' सदा सक्लांम ॥ 
काजी से। जो काया बिचारै, अरह नसि ब्रह्म अ्गनि प्रजारै ॥ 


से सुलितांन जु द्रो सुर तांने , वाहरि जाता भीतरि आने ।॥ 
गगन मंडल में लसकर करे, से सुलितांन छत्र सिरि घरे ॥ 
जोगी गारख गारख करे, हिंदू रांम नांस इच्चरे ॥ 

मुसलपाांत कहे एक खुदाइ, 

कबीरा को स्वांम्रों थटि घटि रहो सभाइ ॥ ३६० ॥ 

आऊंगा न जांऊंगा, सरू गा न जीऊगा | 

गुर के सबद मैं रसि रमि रहूंगा || टेक ॥ 
आप कटोरा आप थारी, आपे' पुरिखा आपे नारी | 
आराप सदाफल् आप नींबू, आपे मुसल्लमांन आप हिंदू ।। 
आपे' मछ कछ आप जाज्ष, आंपे फ्रीवर आप काल || 
कहे कबीर हम लांदी रे नांही , नां हंस जीवत न मुबले मांदी ।। ३३ १॥। 


हंम सब मांहि सकल हम मांहीं, हम थे श्रार दूसरा नोहोीं ।टेक। 
 तीनि लोक मैं हमारा पसारा, श्रावागवन सब खेल हमारा ॥ 


पदावली २०१ 


खट दरसन कहियत हम भेखा, हमहीं अतीत रूप नहों रेखा ।| 
हमहीं आप कबीर कहावा, हम हीं अपना आप लखावा ॥३३२॥ 


से धन मेरे हरि का नांडे , गांठि न वांधों बेचि न खाँउ' ॥टेक॥ 
नांउ मेरे खेती नांड मेरे बारी, भगति करों मैं सरनि हुम्हारी ॥ 
लांड मेरे सेवा नांड मेरे पूजा, तुम्द विन और न जांनों दूजा ॥ 
नांड मेरे बंधव नांव मेरे भाई, अत की बिरियां नाँव सहाई || 
ना मेरे मिरधन ज्यू निधि पाई, कहे कबीर जेसे' र'क सिठाई।!३३३॥ 


७ 


अ्रव हरि हूं अपनों करि लीकों, 
प्रेम भगति मेरे मन भीनीं ॥ टेक ॥| 
जरे सरीर अंग नहीं मेरों, प्रान जाइ ते नेह नतोरों | 
च्य तामणि क्यू पाइए ठोली, मन दे रास लियो निरमेल्ी | 
ब्रह्मा खाजत जनम गवायो, साई रांम घट भीतरि पायौ ॥ 
कहे कबी र छूटो सब आासा, मिल्‍यौ रांम उपज्यो बिसवासा ॥३३४॥ 


जग कहें गोवरघनधारी, ताक सोहि अचंसे भारी || टेरू ॥ 
भ्रष्ट कुली परबत जाके पग की रेनां, सातों सायर अजन नेंनां | 
ऐ उपमा हरि किती एक ओपे, अनेक मेर नख ऊपरि रोपे ॥ 
घरनि अ्रकास अधर जिनि राखी, ताकी मझुगधा कहें न साखी ॥ 
सिव बिर'चि नारद जस गावे' , कहे कबी र वाक्ा पार न पाव।।३३५॥। 


राम निर जन न्यारा रे, अजन सकल पसारा रे ॥ टेहू ॥| 
अ्रजन उत्पति वो ऊंझ्ार, अजन मांड्या सब तिस्तार ॥ 
अजन जह्या संकर इ द, अजन गोपी संगि गोब्य द || 
अजन बांणीं अजन बेद, अजन कीया नांनां सेद || 
अजन बिद्या पाठ पुरांन, अजन फोकट कथहि गियांन | 
, अजन पाती अजन देव, प्रेजन की करे अजन सेव | 


२०२ कबीर-ग्रथावली 


अजन नाचे अजन गावे, अजन भेष भ्रनंत दिखावे ॥ 
अजन कहें कहां लग कंता, दांन पुंनि तप तीरथ जेता ॥ 
कहे कबीर काई बिरला जागे, अजन छाड़ि निर जन क्षागे ॥३३६॥ 


अजन अल्प निर जन सार, यहे चीन्हि नर करहु बिचार |टेक।॥ 
अजन उतपति बरतनि लोई, बिना निर जन मुक्ति न होई ।| 
अजन श्रावे ग्रेजन जाई, मिर जन सब घटि रहो समाइ || 
जाग ध्यांन तप सबे बिकार, कहे कबीर मेरे रांध अघार ॥३३७।॥ 


एक निर जन अलह मेरा, हिंदू तुरक दहूं नहीं नेरा ॥ टेक ॥ 
राखूं त्रत न महरम जांनां, तिस ही सुमिरूं जे रहे निददवांनां ॥| 
पूजा करूं न निमाज गुजारूं, एक निराकार हिरदे नमसकारूं॥ 
नां हज जाँऊं न तीरथ पूजा, एक पिछांण्यां तो क्या दूजा ॥ 
कहे कबीर भरम सब भागा, एक निर जन स्‌' मन ल्ञागा ॥११८॥ 


तहां मुझ गरीब की को गुदराबे, 
मजल्लसि दूरि महल की पावे || टेक ॥ 

सतरि सहस सक्षार हैं जाके, अ्रसी लाख पेकंबर ताके ॥ 
सेख जु कहिय सहस अम्यासी, छपन कोड़ि खेलिबे खासी | 
कोड़ि तेतीसूं अरू खिलखाँनां, चेररासी लख फिरे दिवांनां ॥। 
बाबा अआ्रादम पे नजरि दिल्लाई, नबी भिस्त घनेरी पाई |; 
तुम्ह साहिब हम कहा भिखारी, देत जबाब होत बजञगारी ॥ 
जन कबीर तेरी पनह समांनां , सिस्त नजीऋू राखि रहिसानां || ३३-७४ 


जो जाचों तौ कंवल्ल रॉम, आन देव सू' नांहीं काम ॥ टेक | 
जाके सूरिज कोटि करें परकास, कोटि महादेव गिरि कविज्ञास ॥ 
ब्रह्मा कोटि बेद ऊचरे , दुर्गा कोटि जाके मरदन करे ॥ 
. कोटि चंद्रमा गहें चिराक, सुर तेतीसू जीमें पाक | 
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नोप्रह काटि ठाढ़े दरबार, घरमराइ पोल्ली प्रतिहार | 

कंटि कुबेर जाके भरे भंडार, लछमीं काटि करें सिंगार || 
कोटि पाप पुनि ब्योहरे' , इद्र कोटि जाकी सेवा करे || 

जगि कोटि जाके दरबार, गंप्रप कोटि करे जेकार || 

बिद्या कोटि सबे गुण कहें, पारत्रह्म के पारन लहें ।। 
बासिग कोटि सेज बिलतरें, पवन कोटि चौजारे फिरे || 
कोटि समुद्र जाके पणिहारा, रोमावज्ञी अठारह भारा || 
असंखि काटि जाके जमावल्ली, रांवण सेन्यां जाथे' चल्ली )| 
सहसबांह के हरे परांण, जरजाधन घालयौं खे मांन ॥ 

बावन कोटि जाके कुटवाल, नगरी नगरी खेन्रपाल || 

हट छूटी खेले! बिकराल, अनत कल्ला नटबर गापाछ || 
कंद्रप काटि जाके ल्लांवचन करें, घट घट भीतरि मनसा हरे ॥ 
दास कबीर भजि सार गपान, देह अ्रभे पद मांगों दांन ॥३४०॥। 


मन न डिगे ताथे' तन न डराई, 
केबल रांम रहे सयो लाई | टेक ।।... 
अति अथाह जल गहर गंभीर, बांधि ज'जीर जलि बोरे हैं कबीर।॥ 
जल्न की तर'ग उठि कटिहें ज'जीर, हरि सुमिरन तट बेठे हैं कबीर) 
कहे कबीर मेरे संग न साथ, जल्ल थ्ल में राखे जगनाथ ॥३४१।॥ 


भत्ते नीदो भत्ते! नीदो भले नीदौ लेग, 
तन मन रांम पियारे जाग ॥ टेक ॥। 
मैं बरी मेरे रांम भरतार, ता कार'नि रचि करों स्थगार । 
जेसे धुबिया रज मल धोवे, हर-तप-रत सब निंदक खेवे । 
न्‍्य'दक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप ॥ 
न्‍्य दक मेरे प्रांन अधार, बिन बेगारि चल्लावे भार ।। 
* कहे कबीर न्‍्य दक बलिहारी , आप रहे जन पार उतारी ॥३४२॥ 


२०७ कनीर-ग्रंथ।व ली 


जे। मैं बौरा ते राम तेरा, लोग मरम का जांने मेरा ॥टेक।। 
माला तिलक पहरि मनमाना, लेगनि रांप खिलीनां जांनां ॥ 
घेररी भगति बहुत अहंकारा, ऐसे भगता मिलते अ्पारा || 
लोग कहें कबीर बीराना, कबीरा को भरम रांम मल्न जांनां ॥॥३४३॥ 


हरिजन हंस दसा लीये डोले, 
निर्मेज्ञ नांव चवे जस बोले | टेक | 
मानसरावर तट के बासी, रांम चरन चित आँन उदासी || 
मुकताहल्न विन चंच न लांवे', मैलि गद्दे के हरि गुन गांव! ॥ 
कऊवा कुबधि निकटि नहीं आावे, से हसा निञ्ञ द्रसन पाबे ॥| 
कहै कबोर सेई जन तेरा, खीर नीर का करे नबेरा ॥ ३४४ ॥ 


सति रांश सतगुर की सेवा, पूजहु रांम निर जन देव। ॥|टेक॥ 

जल्ल के मंहन्य जे गति हो।इ, मीनां नित ही नहावे । 

जेधा मीनां तैसा नरा, फिरि फिरि जोनीं झावे ॥ 

मन में मैत्रा तीथ न्हांवे, तिनि बैकुंठ न जाना । 

पाखंड करि करि जगत सुल्लांनां, नांहिन रांध अयारनां ॥ 

हिरदे कठोर मरे बानए्सि, नरक न बंच्या जाई । 

हरि के दास मरे जे सगहरि, संन्‍्यां सकल्न तिराई || 

पाठ पुरांन बेद नहीं सुझुत, तहां बसे निरकारा । 

कहे कबीर एक ही ध्यावे।, बावलिया संसारा )। ३१४५ || 


क्या हू तेरे नहांई' घोई , श्रातम-रांम न चीन्हाँ साई ॥टेक॥ 
क्या घट ऊपरि मंजन कीये', भोतरि मैल अपारा | 
* ३8 + ०, 
रांम नाम बिन नरक न छूटे, जे धोवे सै। बारा ॥ 
का नट सेष भगवां बस्तर, भस्म ल्गावे लोई । 
 ज्यूं दादुर सुरखुरी जल भीतरि, हरि बिन मसुकति न होई।॥। 
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परहरि कं!म राम कहि बारे, सुनि सिख बंधू मोरी 
हरि को नांव अमे-पद-दाता, कहै कबीरा कारी ॥ ३४६ ॥ 


पांणीं थे प्रगट भई चतुराई, गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥टेक।॥ 
इक पांणों पांणीं कूं धोवे, इक पांणी पांणोीं कूं मेहहे ॥ 
पांणी ऊंचा पांणी नींचा, त पाँणी का लोजे सींचा |; 
इक पांणीं थे प्यंड उपाया, दास कवीर राव गुण गाया ॥३४७।॥ 


भजि मोब्य द भूलि जिनि जाहु 
मनिसा जनम का एच्री ल्ाहु |! 

गर सेवा करि भगति कमाई, जो ते मनिषा देही पाई ।| 
या ढेह्ठी कूं ज्ञोच देवा शो देही करि हरि की सेवा | 
जब ल्वग जुरा रोग नहीं आया, तब लग कान प्रसे नहि काया || 
जब ह्वग हींण पड़ नहीं बांणी, तब लग मजि मन सार गणांणी ॥ 
अब नहीं भजसि भजसि कब भाई आवेगा अत भज्यो नहीं जाई।| 
जे कछू करे। साई तत सार, फिरि पछितावेगे वार न पार ॥ 
सेवग से! जो खागे सेवा, तिनहीं पाया निर जन देवा ।। 
गुर मिल्नि जिनि के खुले कपाट, बहुरि न झावे जानी बाद || 

हु तेरा औसर यहु तेरी बार, घट ही भींतरि साचि विचारि ॥ 
कहे कबीर जीति भावे हारि, बचु विधि कहो पुकारि पुकारि | १४५॥ 


टेक || 


ऐसा ग्यांन बिचारि रे मर्नां, 
हरि किन सुमिरे दुख भंजनां ।| टेक || 
जब लग मैं मैं मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे ॥ 
जब यहु मैं मेरी मिटि जाइ, तब हरि काज संवार आइ | 
जब लग स्य'घ रहै बन मांहि, तब लग यहु बन फूले नांहिं ॥ 
' जल्नटि स्थाज्ञ स्यघ कूं खाइ, तब यहु फ़ूले सब बनराइ || 


कबी र-अ्ंथा वलछी 


जीट्या डूबे हारपा तिरे, गुर प्रसाद जीवत ही मरे ॥ 
दास कबीर छहें समभ्काइ, केवल रांम रहा ल्‍यो ल्ाइ ।| ३४८ ॥ 


जागि रें जीव जागि रे । 
चे।रन का! डर बहुत कहत हैं, उठि उठि पहरे ल्ागि रे ॥टेक।॥ 
र॒रा करि टोप मर्मा करि बखतर, ग्यांन रतन करि षाग रे । 
ऐसे जे! अजराइल मारे, मध्तकि आवबे भाग रे ॥ 
ऐसी जागगणीं जे का जागे, ता हरि देइ सुहाग रे | 
कहे कबीर जाग्या ही चहिये, क्‍या गृह कया बेराग रे ॥ ३५० | 


जागहु रे नर सावहु ऋहा, जम्त बटपारे रूंधे पहा |टेक। 
जागि चेति #छू करे उपाइ, सेटा बैरी है ज॑मराइ ॥ 
सेत काग आये बन माँहि, अजहेूँ रे नर चेते नांहि | 
कहे कबीर तबे नर जागे, ज'म का डंड मूड मैं ल्ञागै ॥३५१॥ 


जाग्या रेनर नींद नसाई, चित चेत्यौं च्य तामणि पाई ॥| टेक ॥ 
सावत सावत बहुत दिन बीते, जन जाग्या तसकर गये रीते ।। 
जन जागे का ऐसहि नांण, बिष से लागे बेद पुरांण || 
कहे कबीर भ्रब सोवों नांहि, रांप रतन पाया घट मांहि ॥३४२॥ 


संतनि एक अहेरा ल्ञाघा, मिग नि खेत सबनि का खाघा | टेक || 
या जंगछ्त मैं पांचों सगा, एई खेत सबनि का चरिगा ॥ 
पारधीपनों जे साथे काई, भ्रथध खाघा सा राखे साई ॥ 
कहे कबोर जे पंचों मारे, आप तिरे श्र कूं तारे ॥| ३५३ ॥ 


हरि को विज्ञोवनों बिल मेरी माई, 
. ऐसे बिल्लोइ जैसे" तत न जाई ॥ टेक । 
तन करि मटकी मनहि बिलेह, ता मटकी मैं पवन समोह ॥|. 


# 
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इत्ना प्य गुल्ञा सुषमन नारी, बेगि त्रिज्लाइ ठाढठों छद्विहारी ॥ 
कह्दे कबीर गुजरी बोारांनीं, मटक्की फूटी जेति समांनी ॥३५४॥ 


अभासण पवन किये' दिढ रहु रे, मन का मै छाड़ि दे बारे ॥टेक। 
क्या सोंगी मुद्रा चमकांये', क्‍या विभूति सब अगि छ्गाये ॥ 
से हिंदू से मुसल्ल॒भांन, जिलका दुरस रहे इंमांव || 
से ब्रह्मा जे कथे ब्रह्म गियांन, काजी से जांनें रहिमांन ॥ 
कहे कबोर कछु आन न कीजे, रांध नांम जपि ल्ाहा लीजे ॥३५५॥ 


ताथ कहिये लोका वार, बेद ऋतेब कथें ब्यै।हार | टेह !| 
जारि बारि करि आबे देहा, मूंवाँ पीछे प्रोति सनेहा ॥ 
जीवत पित्रहि मारहि डंगा, मु वां पित्र ले घाले गंगा ॥ 
जीवत पित्र कूं अन न ख्वांवे, मूंबां पाछे प्यड भरांबे ॥ 
जोबत पित्र कूं बोले अपराध, मूंबां पीछे' देहि सराध ।। 
कहि कबीर मे।हि भ्रविरज ञझ।वै,ऋऊवा खाइ पित्र क्यू' पावै॥३५६॥ 


बाप रांम सुनि बीनती मोरी, 
तुम्ह सूं प्रगट लोगनि सूं चोरी ॥ टेक || 
पहले काम मुगध मति कीया, ता भे कंपे मेरा जीया ॥ 
रांम राइ मेरा कह्मा सुनीजे, पहले बकसि अब लेखा लीजे ॥ 
कहे कबोर बाप रांध राया, अबहूं सरनि तुम्हारी आया ॥॥३५४७॥ 


श्रजचूं बीच केसे दरसन तोरा, 
बिन दरसन मन मांने क्यूं मोरा ॥ टेक ।। 
हमहि कुसेवग क्या तुम्हहि अर्जानां दुह में देशस कहे किन रांमां।॥ 
तुम्ह कहियत त्रिभवन पति राजा, मन बंछिंत सब पुरवन काजा ॥ 
कहे कबीर हरि दरस दिखावो, द 
हमहि बुल्ावौ के तुम्ह चलि आवो | ३५८ ॥ 


कबीर-ग्रथावली 

क्यूं लीजे गढ़ बंदा भाई, देवर काट अरु तेबड़ खाई ।टेश।। 
कांम किवाड़ दुख सुख द्रबांनी, पाप पु नि दरवाजा । 
क्रोध प्रधांन लाभ वड दू दर, मन में बासी राजा !| 
स्राद सलाह टोप ससिता का, कुबधि कर्ांश चढ़ाई | 
त्रिसना तीर रहे तन भीतरि, सुबंधि हाथि नहों आई ।! 
प्रेम पल्लोता सुरति नाल्लि करि, गाल्ना ग्यान चल्लाया 
ह्वभ्रनग्नि ले दिया पत्नोता, एक चाट ढहाया || 
सत संवाष ले लछरने' त्ञागे, तारे दल्ग दरवाजा । 
साध संगति अर गुर की कृपा थ, पकरतपो गढ़ की राजा || 
भगव ते भीर सकति सुमिर्ण को, काटि काछ्ष क्री पासी 
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपरि, राज दियो अविनासी !। ३५७ ॥ 


रे नि गई सति दिन भी जाइ, भवर शण्डे बग बैठे आइ ॥टेक॥ 
काचे करवे रहे न पानी , हँस उद्धा काया कुमिल्लांसी ॥ 
घरहर घरह८ कंपे जीव, मां जांने का करिद्ठे पीब !। 
कऊवा उुडावत मेरी बद्धियां पिरांती 
कह कोर मेरी कथा सिराताी ॥| ३६० ॥ 


कूं भीति बनांक टादी, छा जानू ऋहाँ परिहे माटी। टेऋ!। 
काहे कूं मंदिर महल्न चिशांऊं,मूंतरां पीछे घड़ी एक रहण न पाऊं ॥| 
काहे कूं छांऊ ऊंच डचेरा, साढ़े तीनि हाथ घर मेरा ॥ 
कहै कबीर नर गरब न कीजे, जेता तन तेती मुंइ लीजे ॥३६१॥ : 


[ राग बिलावल ] 


बार बार हरि का गुण गावे , गुर गसि भेद सहर का पाये |टेक।| 


. आदित करे भगति आर भ, काया मंदिर मनसा धंभ ॥ 


. श्रखंड अहनिसि सुरष्या जाइ, श्रनहद बेन सहज में पाइ ॥ 
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सेमवार ससि अमृत करे, चाखत बेगि तपे निसतरी | 

बांणी रेक्यां रहे दुबार, मन मतिवाल्ला पीवचनहार |! 

मंगलवार ल्‍यौ मांहींत, पंच लोक की छाड़ौ रीत । 

घर छाड़े जिनि बाहिर जाइ, नहीं तर खरो रिसाबै राइ || 
बुधवार करे बुधि प्रकास, हिरदा कवज्ञ मैं हरि ऋा बास | 

गुर गमि दे!ऊ एक ससि करे, ऊरध पंकज थ सूधा घरे || 8 
त्रिसपति बिषिया देइ बहाइ, तोनि देव एके संगि ल्ञाइ ! 

तीनि मंदी तहां ज़िकुटी मांहि, कुसमक्त धावे श्रहनिसि न्हांहि। 
सुक्र सुधा छो इहि त्रत चढ़ , अह निसि आप आप सूँ लड़ । 
सुरषी पंच राखिये सबे, ते दूजी द्विष्टि न पैसे कूबे || 

थावर थिर करि घट में साइ, जाति दीबटी मेल्हे जाई । 
बाहरि भीतरि भया प्रकास, तहां भया सकल्ल आऋरम का नाख !! 
जब छ्ग घट में दुजी भ्रांग, तब लग मइल्ति न पावे जांश । 
रमिता रांम सं ल्ागे रंग, कहे कबीर ते लिर्मक्ष अंग ॥ ३६२५॥ 


रांम भजे से जांनियं, जाके आतुर नांहों। 

सत संतोष ह्ीयें रहे, धीरज सम मांहीं || टेक || 
अन को कांम क्रोध व्यापै नहीं, त्रिष्णां न जरावे । 
प्रफुलित प्रानंद्र मैं, गाब्यंद गुंण गाबे ॥ 
जन को पर निद्या भावे नहीं, अर अ्सति न भाषे । 
काह कल्षपनां मेटि करि, चरनू' चित राखे || 
जन सम द्विष्टी सीतल्ल सदा, दुविधा नहीं आने । 
कहे कबीर ता दास सूं , मेरा मन्र मानें ॥ ३६३ ॥ 


माधौ से न मिले जासों मिल्रि रहिये, 
ता कारनि घर बहु दुख सहिये || टेक ।। 
छत्रधार देखत उहि जाइ, अधिक गरब थ खाक सिक्षाइ || 
१४ द द 
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अगम अ्रगोचर लखी न जाइ, जहाँ का सहज फिरि तहां समाइ ।। 
कहे कबीर भ्ूठे अभिमान, से। हम से तुम्ह एक समान ॥३६४॥ 


भ्रहे। मेरे गाब्यंद तुम्हारा जार, काजो बकिवा हस्ती तार ।टेक।॥ 
बांधि भुजा भल्नी' करि डारपों, हस्ती कोपि मूँड मैं मारयों || 
भाग्यां हस्ती चीसां मारी, वा मूरति की मैं बलिहारी ॥ 
वप्रहावत ताकूं मारों साटो, इसहि मरांऊं घालों काटो | 
हस्ती न तारे घरे घियांन, वाके हिरदै बसे भगवांन ॥ 
कहा अपराध संत है। कीन्हां, बांधि पोट कुंजर कूं दीन्हां || 
कुंजर पेट बहु बंदन करे, अजहूं न सूके काजी अधरे | 
तीनि बेर पतियार। लीन्‍्हां, मन कठोर अजहूं न पतीनां | 
कहे कबीर हमारे गोज्य द, चौथे पद में जन का ज्य'द ॥३६५॥ 


कुसल खेम श्ररु सही सल्लांमति, ए दे काकों दोन्हां रे । 
आवत जात दुलूवां लूटे, से तत हरि लीनहां र ॥ टेक ॥ 
माया सोह मद में पीया, म्ुगध कहें यह मेरी रे । 
दिवस चारि भर्ती मन रजे, यह नांहीं केस केरी रे || 
कोटिक भये कहाँ लू बरनू , सबनि पयांनां दीन्हां रे ॥ 
धरती पवन अ्रकास जाइगा, चंद जाइगा सुरा रे। 
हम नांहीं तुम्ह नांही रे भाई, रहे रांस भरपूरा रे॥ 
कुसलहि कुपतल ऋरत जग खीनां, पड़े काल भी पासी |. 
कहे कबोर सबे जग बिनस्या, रहे रांम अविनासी रे | ३६६ ॥ 


मन बनजारा जाथि न सोई, ल्लाहे कारनि मूल न खेई ।टेक॥ 
ताहा देखि कहा गरबांनां, गरब न कीजे सूरिख श्रयाँनां ॥ 
जिनि धन संच्या से पछितांनाँ, साथी चलि गये हम भी जाँनां || 
निस अधियारी जागहु बंरे, छिटकन क्षाते सबही संधे ॥ 
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किसका बंधू किसकी जोई, चल्या अकेला संगि न कोई ॥ 
ढरि गये मंदिर टूटे बंता, सूझे सरबर डड़ि गये हंसा | 
पंच पद्ारथ भरिददे खेहा, जरि बरि जायगी कंचन देहा |। 
कहत कबीर सुनहु रे छोई, राम नांस बिन और न काई ॥३६७॥ 
मन पतंग चेते नहीं, जलन अजुरी समांन । 
बविषिया ज्ञागि बिगूचिये, दाखिये निदांत ॥ टेक ॥ 
काहे ने न अनंदिये, सूक्त नहीं आगि । 
जनम अमेलिक खेइये, सापनि संगि लागि ॥ 
कहे कबीर चित चंचल्ना, गुर ग्यांन कह्मी समझ्याइ । 
भगति हींन न जरई जरै, भावे तहां जाइ ॥ १६८ ॥ 
ध्वादि पतग ज़रे जरि जाइ, 
अनहद सौं मेरे चित न रहाइ ।॥ टेक !। द 
माया के मदि चेति न देख्या, दुविध्या मांहि एक नहीं पेख्या ॥ 
भेष अनेक किया बहु फ्ीन्हां, अकल्न पुरिस एक नहीं चीन्हां ॥ 
कैते एक मृर्य मरहिगे कंते, केतेक मुगध अजहू नहीं चेते ॥ 
तंत मंत सब ओषद माया, केवल शंध कबीर दिढाया ॥३६<। 


एक सुहागनि जगत पिया री, सकक्ष जीव जंत की नारी ॥टेक॥ 
खसम मरे वा नारि न रोबे, उस रखवाल्ला और होवे | 
रखवाले का दह्वोइ चिन!स, उतहि नरक इत सेग बिल्लास ॥ 
सुद्दागनि गलि सेहै हर, संतनि विख बिल्लसे संसार || 
पीछे लागी फिरे पचिद्दारी, संत क्री ठठकी फिरे बिचारी ॥| 
संत भजे वा पाछी पड़ौ, गुर के सबदू” मारपौ डरे |! 
साषत की यहु प्य'ड परांइनि, हंमारी द्विश्टि परे जेसे' डांइनि || 
अ्रब हम इसका पाया भेद, होइ क्ृपाक्ष मिलने शुरदेव | 
कहे कबीर इब बाहरि परी, संसारी के अचलि टिरी | ३७० ॥ 
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पारासनि मांगे कंत हमारा, 
पीव क्यू बारी मिल्नहि उघारा ॥ टेक ॥ 
मासा मांगे रती न देऊ॑, घटे मेरा प्रेम तै कासनि लेऊ॑ ॥ 
राखि परासनि लरिका मारा, जे कछु पाऊ' सु आधघा तारा ॥ 
बन बन ढू'ढों नेव भरि जे।ऊं, पीव न मिले वे बिलखि करि रोऊं॥ 
कहे कबीर यहु सहज हमारा, बिरली सुहागनि कंत पिया रा ॥३७१॥| 
रांम चरन जाओ रिदे बसत है, ता जंन का मन क्यू डोले ॥ 
मानों अठ सिध्य नव निधि ताके, हरषि हरषि जस बोली ।।टेक।! 
जहां जहां जाइ तहां सच पाबे, साया ताहि न आते | 
बारंबार घरजि विषिया ते, ते नर जो मन तोले ॥ 
ऐसी जे उपजे या जीय के, कुटिल्ल गांठि सब खोले । 
कहे कबीर जब मन परचो भयी, रहे रांम के बेल ॥३७२)। 
जंगल में का सावनां, औघट है घाटा ॥ 
.. स्वंघ बाघ गज प्रजले, अरु त्वबी बादा ॥ टेक || 
निस बासुरि पेड़ा पड़े, जमदांनीं लुट । 
सूर घीर साचे मतै, साई जन छूट ॥ 
चालि चालि मन माहरा, पुर पटण गहिये। 
मिल्िये त्रिभुवन नाथ सूं , निरभे हा।इ रहिये | 
अमर नहीं संसार में, बिनसे नर-देही ॥ 
कहे कबीर बेसास सू', भजि रांम सनेद्ठी ॥ ३७३ ॥ 
शिग ललित] 
रांम ऐसो ही जांनि जपो नरहरी, 
... माधव मदसुदन बनवारी ॥ टेक ॥ 
...अ्रनदिन ग्यांन कथे' घरियार, धूंवां घोलह रहे संसार ॥| 
. जैसे' न्द्दी नाव करि संग, ऐसे हीं मात्र पिता सुत आग ॥ ... 
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पंच सखी मिलिहें सुजांन, चलहु तजई ये त्रिबेणो न्हान ॥ 
नहाइ धाइ के' तिलक दीन्ह, नां जानू द्वार किनहूं लीन्ह ॥ 
हार हिरांनों जन बिमल् कीन्ह, मेरी आहि परोसनि हार ल्लीन्ह ॥ 
तीनि लेक की जांने पीर, सब देव सिरोमनि कहे कबीर ॥३७८॥ 


नहीं छाड़ों बाबा रांम नाम, 

माहि ग्रौर पढ़न सू' कौन काम || टेक | 
प्रहलाद पधारे पढ़न सातक्ष, संग सखा जल्लीये' बहुत बाल्न ॥ 
मेहि कहा पढ़ावे श्राल्न जाल्न, मेरी पाटी मैं लिखि दे श्रीगोपात्त ॥ 
तब संनां मुरकां कह्ौ जाइ, प्रहिल्लाद बंधायौ. बेगि श्राइ | 
तूं राम कहन की छाड़ि बांनि, बेगि छुड़ाऊं मेरी कह्यौ मांनि ॥ 
माहि कहा डरावे बार बार, जिनि जल्न थह्ञ गिर की कियो प्रहार ॥ 
बांधि मारि भावे देह जारि, जे हूं राम छाडों ते मेरे गुर हि गारि॥ 
तब काढ़ि खड़ग कोप्यी रिसाइ, वाहि राखनहारी मे।हि बताइ ॥ 
खंभा में प्रगम्यों गिल्लारि, हरनाकृस सारपौ नख बिदारि || 
महापुरुष देवाधिदेव, नरस्य'घ प्रगट कियौ भगति भेव ॥ 
कहे कबीर काई लहै न पार, प्रहिलाद ऊबारपी झतेक बार ॥३७-७॥ 


हरि को नांड तत त्रिल्ञोक सार, ले लीन भये जे उतरे पार ॥टेक॥ 
इक जंगमस इक जटाघार, इक अगि बिभूति करे अपार 
इक मुनियर इक मनहू' लीन, ऐसे” द्वात होत जग जात खीन ॥ 
इक आराधे सकति सीब, इक पड़दा दे दे बे जीव ॥ 
इक कुलदेव्यां का जपद्धि जाप, त्रिभवनपति भूले त्रिबिध ताप ॥ 
अनहि छाड़ि इक पीवहि दूध, हरि न भिल्ते विन हिरदे, सूध ॥। 
कहे कबीर ऐसे' बिचार, राम बिना को उतरे पार | ३८० ॥ 


के हरि बालि सूत्रा बार बार, तेरी ढिग मीना कछू करि पुकार |टेक। 
. ओजन मंजन तजि बिकार, सतगुरु समझाया तत-सार | 
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साध संगति मिल्ि करि बसंत, भे। बंद न छूटे जुग ज्ुगंत ॥ 

कहे कबीर मन भया अनंद, अनंत कल्ना भेटे गोब्यंद || ३८१ ॥ 
बनप्ताली जांने बन की श्ादि, रांस नांस बिन जनम बादि !टेक। 

फूल जु फूले रुति बसंत, जामें मेहि रहे सब जीव जंत ॥ 

फूलनि में जेसै' रहै तबास, यूं घटि घटि गोविंद है निवास || 

कहे कबीर मनि भया अनंइ, जग जीवन सिलियों परमानंद।।१८२॥ 
मेरे जेसे बनिज सौं कवन काज, मूल घटे सिरि बे ब्याज (टेक। 

नाइक एक बनिजारे पंच, बेल पचीस को सेग साथ ।। 

नव बहियां दस गॉनि आहि, कसनि बहतरि लागे ताहि ॥ 

सात सूत मि्ति बनिज कीन्ह, कमे पयादे। सेग लीनन्‍्ह ॥ 

तीन जगाती करत रारि, चलयो है बनिज वा बनज क्कारि || 

बनिज खुटानों पूँजी टूटि, षाडू दह दिसि गयी फ़ूटि ॥ 

कहे कबीर यहु जन्म बाद, सहजि समानू रही ल्लादि॥ श्८३ ॥ 


माधो दारन दुख सह्यो न जाइ, 
मेरी चपल बुधि ताते कहा बसाइ || टेक । क्‍ 

तन मन भींतरि बसे मदन चोर, जिनि ग्यांन रतन हरि लीन्ह मे।र ॥ 
मैं अनाथ प्रभू कहूं काहि, अनेक बिगूचे में का आहि ॥ 
सनक सनेंदन सिर सुकादि, आपश कत्रल्लापति भये बह्मादि ॥ 
जेगी जाम जती जठटाधघार, अपने औ।सर सब गये हैं हारि॥ 
कहे कबीर रहु संग साथ, प्रभिश्रंतरि हरि सूं कहा बात ॥ 
मन ग्यांन जांनि के करि विचार, रांस रमत से। तिरिबौ पार ॥ ३८४॥ 

तू करी डर क्यूं न करे गुहारि, 
द तूं बिन पंचाननि श्री मुरारि। टेक ।। 

तन भींतरि बसे मदन चार, तिनि सरबस लीनों छेोरि मेर || 
मांगें देह न बिने मांन, तकि मारे रिदा मैं काम बन || 


नए 
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मैं किहि गुहराऊं आप ज्ञागि, तू करी डर बड़े बड़े गये हैं भागि॥ 
ब्रह्मा विष्णु अर सुर मयंक, किहि किहि नहीं लावा कलंक || 
जप तप संजम सुचि ध्यांत, बंदि परे सब सहित ग्यांन || 

कहि कबीर जबरे दे तीनि, जा परि गे।बिंद कृपा कौन्ह ।३८५॥ 


ऐसौ देखि चरित मन सोह्यो मोर, 
ताथे' निस बासुरि गुन रमें तार ॥टेक। 

इक पढ़हि पाठ इक भ्रमैँं उदास, इक नगन निरंतर रहें निवास ॥ 
इक जाग जुगति तन हूंहिं खींन, ऐसे रांम नाम संगि रहें न लीन ॥। 
इक हूंहि दीन इक देहि दांन, इक करे' कल्लापी सुरा पांन ।। 
इक तंत मंत प्राषध बान, इक सकल सिध राखे' श्रपांन || 
इक तीथे ब्रत करि काया जीति, ऐसे' रांप नाम सू' करे न प्रीति ॥ 
इक घेम घोटि तन हूंहि स्यांस, यूं मुकति नहीं बिन रांम नाम ॥ 
सत गुर तत कह्यौ ब्िचार, मूल गह्यौ श्रनमे विसतार | 
जुरा मरण थ भये घोर, रांम कृपा भई कह्दि कबोर ॥।३८६॥ 


सब मदिमाते कोई न जाग, 
ताथे संग ही चार घर मुसन ज्ञाग ।टेक।| 

पंडित माते पढ़ि पुरांन, जोगी माते घरि घियांन |।। 
संन्‍्यासी माते अहंमेव, तपा जु माते तप के सेव || 
जागे सुक उघव भ्रकूर, हणवंत जागे ले लंगूर !। 

-संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नांमां जे देव ॥ 
. ए श्रभिमान सब मन के काम, ए श्रमिमांन नहीं रहा ठांम ॥ 
आतर्मा रांम को मन विश्रांप, कहि कबीर भजि राम नांम ॥३८७॥ 


चलि चल्ि रे भवरा कवक्ष पास, भवरी बोले अ्रति उदास ।टेक। 


..तै अनेक पुह्प को लियौ भेग, सुख न भयौ तत्र बढ़यौ है रोग ॥ 


. है ज कहत तेसू बार बार, मैं सब बन सेध्ये। डार डार ॥- 
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दिनां चारि के सुरंग फूल, तिनहि देखि कहा रहौ है मूत्त ॥ 
या बनासपती में क्ञागेगी आगि, तत्र तू जेहै कहां भागि ॥ 
पहुप पुरांने भये सूृक, तब भवरहि लागी भधिरू भूख || 
उड़यौ न जाइ बच्न गयी है छूटि, तब भवरी रूंनी सीस कूटि ॥ 
दूह दिसि जावे मधुप राइ, तब मबरी ले चल्ली सिर चढ़ाइ | 
कहे कबीर मन को सुभाव, रांम भगति बिन जम हो डाव ॥श्८दा। 


आवध राम सबे करम करिहूं, 

सहज समाधि न जम थे डरिहूं ॥ टेक !; 
कुभरा हो करि बासन घरिहूं, धाबी हू मल्त धोऊं। 
चमरा हे करि रंगों अथारी, जाति पांति कुल खेऊं |। 
तेश्ली हो तन कोल्ड करिही, पाप पुंनि देऊ पीरों । 
पंच बैज्ञ जब सूध चल्लाऊँ, रांम जेवरिया जोरूँ | 
छत्रो है करि खड़ग सेभालूं , जेग जुगति देड साधूं | 
नऊयवा हूँ करि मन कूं मूंडूं , बाढ़ी हो के बाढ़ूं ॥ 
अ्रवधू हूं करि यहु तन धूतों, बधिक हो मन मारूं | 
बनिजारा हो तत कूं बनिजू , जूबारी हो जम हारू ॥ 
तन करि नवक्ा मन करि खेवट, रसनां करऊं बाडारू ॥ 

कहि कबीर माौसागर तिरिषहूं, आप तिरू बप तारूँ ॥ शेप८८ ॥ 


[राग मालीगाड़ी ] _ 


पंडिता मन रजिता, भगति हेत ल्‍यो ह्वाइ रे । 
प्रेम प्रीति गोपाज्ञ भजि नर, ओर कारण जाइ रे ॥ टेक ॥ 
ः द्ांम छे पणि कांम नांहीं, ग्यान छे पण्ि धंघ रे । 
अबश छी पणि सुरति नांहीं, ने न छे पणि अंध रे ॥। 


श्श्ध् कबीर -ग्रंथावली 


जाके नाभि पदम सु डदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे । 
है कबीर हरि भगति बांछू , जगत गुर गोब्यंद रे ॥३८०॥। 


बिष्णु ध्यांन सनान करि रे, बाहरि अंग न धोइह रे 
साच बिन सीभसि नहीं, कांई ग्यान दृष्ट जाइ रे ॥ टेक । 
जंजाल मांहे जीव राख, सुधि नहा सरीर रे । 
श्रभिश्रेवरि भेदे नहों, कां३ई बाहरि न्हावे नीर रे |! 
निहकमसे नदी ग्यांन जल्न, सुंनि मंडल मांहि रे | 
आ्रधूत जोगी आतमां, काँई पेणे संजमि न्हाहि रे | 
इला प्य गुज्ञा सुषमनां, पद्िम गंगा बालि रे । 
कहे कबीर कुस मत झड़ , कांई' मांधि लौ अंग पषालि रे।।३८?१। 


भजि नारदादि सुकादि बंदित, चरन पंकज मांमिनीं | 
भजि भजिसि भूषन पिया मनोहर, देव देव सिशेवनोीं ॥टेक॥ 
बुधि नाभि चंदन चरचिता, तन रिदा मंदिर भीतरा | 
रांस राजसि ने न बांनीं, सुजान सुंदर सुंदरा ॥ 
बहु पाप परबत छेदनां, भें ताप दुरिति निवारणां । 
कहे कबीर गोज्य द भजि, परमांनंद बंदित कारणां ||३८६२॥। 


[ राग कल्यान | 


ऐसे मन लाइ लै रांम रसनां, कपट भगति की जे कौन गुणा ।टेक। 
ज्यू' म्रग नादे बेध्यौ जाइ, प्य'ड परे वाका ध्यांन न जाइ ॥ 
ज्यूं जल्न मीन द्वत करि जांनि, प्रांन तजे बिसरे नहीं बांनि ॥। 
श्रिंगी कीट रहै वयो लाइ, हू ले लीन स्िंग हो जाइ | 
रांस नांस निज अमृत सार, सुमरि सुसिरि जन उत्तरे पार ॥ 
कहे कबीर दासनि को दास 
क्‍ ध्रव नहीं छाडों हरि झ चरन निवास || ३७३ ॥ 


पदावलो | २१& 
| शग सारशण ] 


यहु ठग ठगत सकल्ष जग डौलै, 
गवन करे तब मुषह न बोले | टेक || 
तू” मेरी पुरिषा हैं। तेरी नारी, तुम्ह चल्लतै" पाथर थे भारी ॥ 
बाह्पनां के मींत हमारे, हमहि छाड़ि कत चले हो निनारे || 
हम सूं प्रीति न करि री बौरी, तुम्हसे केते लागे ढौरी !। 
हम काह सेगि गये न आये, तुम्ह से गढ हम बहुत बसाये ॥ 
माटी की देही पवन सरीरा, ता ठग सू' जन डरे कबीरा ॥३७ 


धनि से घरी मह्रत्य दिनां, . 
जब ग्रिह आये हरि के जनां ॥ टेक ।। 
द्रसन देखत यहु फल्ल भया, नेनां पदल दूरि हो गया।। 
सब्द सुनत संसा सब छूटा, श्रवन कपाट बजर था तूटा || 
परसत घाट फेरि करि घड़या, काया कर्म सकल झड़ि पड़या || 
कहे कबीर संत भत्न भाया, सकल सिरोमनि घट में पाया ॥३८५॥ 


[ शाग सलार |] 


जतन बिन म्ृगनि खेत चजारे | 

टारे टरत नहीं मिस बासुरि, बिडरत नहीं बिडारे | टेक || 
अपने अपने रस के लोभी, करतब नन्‍्यारे न्‍्यारे | 
अति अ्रभिमांन बदत नहीं काहू, बहुत लोग पचि हारे ॥ 
_बुधि मेरी किरषी, गुर मेरी विकुका, भ्रखिर दोइ रखबारे | 
कहे कबीर अ्रव खान न देहूं, बरियां भल्ती संभारे ।। ३४६ ॥| 

हरि गुन सुमरि रे नर प्रांणी । 


जतन करत पतन हे जैहै,"भावे जांशम जांणीं | टेक ।। 
“छीज्ञर नीर रहै धू' कैसे, का सुपिने सच पावे । 


२२० | कबीर-ग्रथावली 


सूकित पांन परत तरबर थै', उल्कटि न तरवरि आबे । 
जल्ल थल्ल जीव डहके इन माया, कोई जन उबर न पावे | 
रांम अधार कहत हैं जुगि जुगि, दाल कबीरा गावे || ३७८७ | 


[ शग घनाओ ] 


जपि जपि रे जीयरा गोब्य दे।, हित चित परमानंदो रे। 
बिरही जन को बाल् है।, सब सुख आऑनिंदकंदेा रे | टेक ॥ 
घन घन भीखत घन गयौ, से। धन मिल्‍यौ न शाये रे । 
ज्यू बन फूली साल्ती, जन्म अबिरथा जाये रे ॥ 
प्रांझीं प्रीति न कीजिये, इहि ऋूूठे संघारो रे । 
धूँवां केरा पै।जहर, जात न ल्ागै बारो रे ॥ 
माटी केरा पूततल्ला, काहे गरब कराये रे | 
दिवस चारि कौ पेखनौं, फिरि माटी मिलि जाये रे | 
कामी रांम ते भावई, भावे बिपे बिकारो रे । 
लोह नाव पाहन भरी, बूडत नांहीं बारा रे ॥ 
नां मन सूवा न मरि सक्‍या, नां हरि भजि उतरप्रा पारे रे । 
कबीरा कंचन गहि रहौ, काच गहै संसारो रे || ३€प८ ॥ 
न कछु रे न कछू रांस बिनां । 
सरीर धरे की रहै परंमगति, साध संगति रहना ॥ टेक ॥ 
म दिर रचत मास दस छ्वागे, बिनसत एक छिलनां। 
झूठे सुख के कारनि प्रांनीं, परपंच करत घनां ॥ 
तात मात सुत ले।ग कुटंबर में, फूल्ये फिरत मनां । 
कहे कबोर रांम भजि बारे, छाड़ि सकल अमनां ॥ ३८४ || 
कहा नर गरबसि थारी बात । का क्‍ . 
मन दस नाज, टका दस गंठिया, टेढ़ौ टेढो जात ॥ टेक ॥ 
कहा ले श्रायै। यहु धन काऊ, कहा कोऊ ले जात । 


पदावली २२१ 
दिवस चारि की है पतिसाही ज्यू वनि हरियज्ञ पात ॥ 
राजा भयी गांव सो पाये, टका ल्ञाख दस ब्रात | - 
रावन होत लक को छत्नपति, पल्ल में गई बिहात । 
माता पिता लोक घुत बनिता, अति न चल्ने संगात 
कहे कबीर रांसम भजि बारे, जनम अकारथ जात ॥ ४०० || 


नर पछिताहुगे अधा |. 

चेति देखि नर जमपुरि जेहे, क्यूं बिसरी गोब्य दा । टेक 
गरभ कुंडिनल जब तू बसता, उरघ ध्यांन ल्‍यौ जाया! 
उरध ध्यांन मत मडलि आया, नरहरि नलांव भुल्लाया ।| 
बाल बिनेद छहूं रस भीनां, छिन किन मेह बियापै | 
विष अंम्ृत पह्चिचांनन ल्ागौ, पांच भांति रस चाखे |। 
तरन तेज पर त्रिय मुख जाबे, सर अपसर नहीं जांने । 
अति उदमादि महामद मात, पाप पुनि न पिछांने ॥ 
प्यंडेर केस कुसुम भये पाला, सेत पत्नटि गई बांनीं । 
गया क्रोध मन भया जु परावस, क्रॉस पियास मदांती॥ 
_तूटी गांठि दया धरम उपज्या, काया कवल कुमिल्लांनां । 
मरती बेर बिसूरन क्लञागी, फिरि पीछी' पह्ितांनां || 
कह्दे कबीर छुनहुं रे संती, धन माया कछू संगि न गया । 
आई तलब गोपाल राइ की, घरती सेल भया ॥ ४०१ ॥ 


>स३० 


लीका मति के भारा २ । 

जै। कासी तन तज कबीरा, ते रांमृहि कहा निहेारा रे ॥टेक!। 
तेंब हम. वैसे अब हम ऐसे, इद्दे जनम का छाहा । 
ज्यूं जल मैं जल पैसि न निकसे, यूं ढुरि मिल्या जुलाहा ॥ 
रांस भगति परि जाकौ दित चित, ताको अ्चिरज काहा । 
गुर प्रसाद साध की संगति, जग जीत जाइ जुल्ाहा ॥ 


२०२२ ..._ कऋवीर-अ्रथावली 
कहे कबीर सुनहु रे संती, अ्रंमि परे जिनि कोई । 
जस कासी तस मगदहदर ऊपर, हिरदे रांध सति हाई ॥ ४०२ ॥ 
ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, 
तेज पुज तहां प्रांन उतारे || टेक ।। 
पाती पंच पहुप करि पूजा, 
देव निरजन और न दूजा ।| 
तनमन सीस समरपन कीन्‍न्हां, क्‍ 
प्रगट जेति तहां आतम लीनां ॥ 
दीपक ग्यांन सबद धुनि घंटा, क्‍ 
पर मे पुरिख तहां देव अनंता || 
परम प्रकास सकल उजियारा, 
कहे कबीर में दास तुम्हारा | ४०३ ॥| 


७७७७७ 0 आा “हम 


(३) रमेंणी 
[ राग सूहा ]. 
तू सकल गहगरा, सफ सफा दिल्लदार दीदार ॥ 
तेरी कुदरति किनहूं न जानी, पीर मुरीद काजी सुसलर्मानों ॥ 
देवी देव सुर नर गण मगरंश्रप, बह्मा देव महेसुर | 
तेरी कुदरति तिनहूँ न जानी ॥ टेक || 


काजी से जो काया बिचारे, तेल दीप में बाती जारे || 

तेल्ल दीप में बाती रहै, ज्ोति चीहि जे काजी कहे |। 

मुल्ननां बंग देइ सुर जांनों, आप मुसक्षा बैठा तांनीं ॥ 

आपुन में जे करे नित्राजा, से मुल्ननाँ सरबत्तरि गाजा ॥ 

सेष सहज में महत्त घठावा, चंद सूर बिचि तारी लावा ॥॥ 
अध उध विचि आति उतारा, खाई सेष तिहूं लोक पियारा ॥ 
जंगम जाग बिचारे जहूंबां, जीव सीब करि एके ठऊवां || 
चित चेतनि करि पूजा ल्लावा, तेते। जंगम नांड कहावा ॥ 
जोगी भसम करे से मारी, सहज गहे विचार बिचारी || 
अ्रनमै घट परचा सू' बोले, से! जेगी निहचल कदे न डोले ॥ 
जन जीव का करहु उबारा, कांण जीव का करहु डधारा.॥ 
कहां बसे चेरासी का देव, लही मुझति जे जाँनों भेव ॥। 
भगता तिरण मतै संसारी, तिरण तत ते लेहु बिचारी ॥ 

प्रीति जानि रांम जे कहै, दास नांउ से भगता ज्ञहै ॥ 

पंडित चारि बेंद गुंश गावा, श्रादि अति ऋरि पूत ऋहावा || 
 उतपति परे कहे बिचारी, संघा घालौ सबे निवारी ॥ 


२२७ - कबीर-अंथाव ली! 


१३ 


अरधक उरघ क ये संन्यासी, ते सब क्ञागि रहें अविनासी 
अजरावर को डिंढ करि गहे, से संन्‍्यासी उन्‍मस रहे || 
जिहि घर चाक्ष रची बह्मंडा, एथमों मारि करी नव खेडा || 
अबिगत पुरिस की गति लखी न जाइ, दासकबीर झगह रहे स्यो छाई। १ 


( $ ) ख० प्रति में इसके आगे यह रसे णी है 


[ अथ वावली | 
. बावन आखिर लेाकतन्नी सब कं ही मांहि ॥ 


ये सब पिरि पिरि जाहिगे, से आखिर इनमें मांहि ॥ 
तुरक सुरी कत जानिये,हि दू बेद पुरान ॥ 
मन समभान के कारने, कछू एक पढ़िये ज्ञान ॥ 
जहां बोट तहां आखिर आवा, जहां श्रबोढ तहाँ मन न लगावा 
बोल अबोछ मंक्ि है साई, जे कुछि हे ताहि रूखे न काई ॥ 
भरो अबार आदि में जाना, लिखि करि मेटे ताहि मन माना ॥ 
शो ऊकार करे जस कोई, तस लिखि मरेणा न होई ॥ 
करा कवल किरशि में पावा, श्ररि ससि ब्रिगास सेपट नहीं आया ॥ 
अस जे ऊहाँ कुसम-रप्त पाया, ते ग्रकह् कहा कहि का समझाया ॥ 
खखा इषह्े खोरि मति आवा, खारहि' छाड़ि चहँ दिस धावा 
ख समहि जानि पिमां करि रहे, ते हो दून पेव अस्त पद तह 
गगा गुर के बचन पिछाना, दूसर बात ने धरिमे काना ॥ 
सेई बिदृगम कबहूँ न जाई, अ्रगप्त गहे गहि गगन रहाई ॥ 
घघा घटि घटि निमस साई, घट फाटा घट कबई न होई ॥ 
ता घट मांहि घाट जो पावा, सुधटि छाड़ि ओधट कत आवा ॥ 
. नाना निरखि सनेह करि, निरवाले संदेह, 
नाहीं देखि न भाजिये, प्रेम सयात्प शेह ॥ 

चचा चरित चित्न है भारी, तजि बिचित्र चेतहु चितकारी ॥ 
चित्र बिचित्न रहे औडेरा, तजि बिचिनत्र चित राखि चितेरा ॥ 
छुछा इहे छुत्रपति पासा, तिहि' छाक न रहे छाड़ि करि श्रासा ॥ 
रे मन तू छिन छिन समकझ्ताया, तहां छाड्डि कत श्राप बधाया ॥ 

 जजा जे जाने तो दुश्सति हारी, करि बासि काया गांव । 
..रिण रोक्या साजे नहीं, तो सूरण थारी नाव ॥| 





ही रमंणी ] 


कहन सुनन की जिहि जग की नहा , जग सुर्लान से। किनहूं न चीन्हां | 
कई 
सत रज़ तम थ क्ीन्ही माया, आपणश माँके आप छिपाया || 


ते ता आहि अनलंद सरूपा, गुन पल्चव विस्तार अ्रनूपा 
साखा तत थे कुमम गियाँतां, फश सो आदछा राम का नांमा |! 
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मामा परकि सुराक्त नहीं जाना, रहे सुखि रूफोणि राझाखि परवाना ॥ 
कत ऋापि रपि छआारलि सपसावा ऋगरा छीये रगश्वि। पाया ॥ 

नना निकटि एु घटि रहे, दूरि कहाँ लजि जाई .॥ 

जा कारशि ज्ञग हूँढिया, ने पाये ताहि ॥ 
ठटा विकटठ घाट है माहीं, लेालि कपाद सहीट जब जाहीं ।! 
रहे लपाद जहि घाटे परयों आई, देखि अदश टंक्ि कसहू ने जाई ।। 
ठठा ठोर दरि ठग नीरा, नीठि नीठि समन कीया घीश ॥ 
जिहि ठगि ठगि सकक जग ब्वाबा, से। ठग ठग्यों छाए मन आवा ॥ 
ढडा डर उपजे डर जाई, .उरही में डर रो समाई । 
जे डर डरे तो फिरि डर छागे, निडर होइ तो डरि डर भागे ॥ 


ढढा ढिग कत हू के ग्राना, हु ढत हंढत गये पराना॥ 
हि सूमेर हु ढि जग आबा, जिहि गढ़ गछ्या सुगढ में पावः ॥ 


७ 


णणारि णरू तो नर नाहीं करे, ना फुनि नव न संचरै ॥ 
घनि जनम ताहीं को गिणां, मेरे एक तजि जाहि घणा ॥ 

तता शपतिर पिस्यो नहीं गाई, तब त्रिक्षुकन में रही समाई ॥ 
थथा अधाह थाद्व नहीं आवा, वे अथाह यहु थिरि व रहांवा |॥। 
थोरे थक्षि थाने आर मे, तो बिनहीं थसे मंदिर थ में ॥ 

द॒दा देखि जुरे विनसन हार, जस न देखि तस राखि विचार ॥ 
दसवे द्वारि जब कृची दीजे, तब दयाल का दरसन कीज ॥ 

धधा अरधे उरध न बेरा, अरधे उर्धे भकि बसेदा ॥ 

शरधे त्यागि उरच जब आवा, तथ उरधे छाँड़ि अरघ कत घावा ॥ 
नता निस दिल निरखत जाई, निरखत नेन रहे रतवाई ॥ 
'निरखत निरखत जब जाई पावा, तब ले निश्खले बिरख मिलावा ॥ 


१४ 


२२६ कबीर-ग्रथावली 


सदा अचंत चेत जीव पंखी, हरि तरवर छरि बास । 
मूठे जगि जिनि भूलसि जियरे, कहन सुनन की श्रास | 


सूक बिरख यहु जगत उपाया, समझ्ति न परे बिखम तेरी माया || 
साखा तीनि पत्र जुग चारी, फछाय दाइ पाप पुनि अधिकारी | 
स्वाद अनेक कथ्या नहीं जांही, किया चरित सो इन में नांहीं ॥ 


पपा अ्रपार पार नहीं पावा, परम जोति सी परयो आवा ॥ 
पांचों इ दी निम्रह करें, तब पाप पुनि दोऊफ न संचरे ॥ 
फफा बिल फूलां फल हाई, ता फड फंफ लहें जे! काई ॥ 
> शी न एडे फ़क विचारे, वाकी फूंक सब्रे तन फारे ॥ 
बबा बेदहि बंद सिलांवा, बंदहि बिंद न बिहरन पावा ॥| 
जे बेदा बंदि गहि रहे, ता बदिंग होाइ से बंद लहे ॥ 
भभा भेदें भेद नहीं पावा, अरे भांति ऐसा आबा॥ 
जो बाहिरि से! भीतरि जाना, भरा भेद भूषति पहिचाना ॥ 
मर्मा मन सी काज है, मनमान्यां सिधि होड़ ॥ 
मनहीं मन सों कहे कबीर, मन सो मिलया न काह ॥ 
मर्मा भूछठ गहां मन माना, मश्मी होह सु मरमही ज्ञाना ॥ 
मति फाई सन सो मसिछृता बिलसाबे, मगन भया ते सोगति पाबे ॥ 
जञ्ञा सुतन जीवतहीं जराब , जाबन जारि ऊुगति से पावे ॥ 
जे संजरि बुजरि जरि वरिहे, तब जाइ जोति इजारा छूहें ॥ 
ररा सरस निरस करि जाने, निरस हाइ सुरस करि माने ॥ 
यह रस बिसरे से। रस हाई, से। रस रसिक ले जे कोई ॥ 
लला छह तो भेद है, कहूँ तो का उपगार ॥ 
बटक बीज में रमि रह्म।, ताका तीन लेक विस्तार ॥ 
ववा वाइहि जाशिये, इहि जाण्यां वा होइ ॥ 
वाह अस यहु जबहीं मिल्या, तब मिल्स न जाणे काइ ॥ 
ससा से नीका करि सोधे, घट परथा की बात निरोधे ॥ 
घट परथोौ जे उपजे भाव, मिले ताहि अिश्वुवनपति राव ॥ 
पषा खोजि परे जे कोई, जे खोजे से। बहुरे न हो।ई ॥ 
. षोजि बूक्ति जे करे बिचार, तो भा-जलू तिरत'न छागे षा 


पक 
ब्स्रणा 


अह 
हि 
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तेता आहि निनार लिर जनां, आदि अनादि न आंन | 
कहने सुनन को कौन्ह जग, श्रापै आप शुल्लांन ॥ 
जिनि नटवे नटसारी साज्ी, जे। खेले से दीसे बाजी | 
भे। बपरा थ आगति ढाठो, सित्र गिरचि नारद नहीं दीठी 
आदि अति जे ल्लीन भये हैं, सहजें जाॉनि संवेखि रहे हैं | 
सहजे रांस नाम सयो लाई, राम नांप कहि भगति दिढाई ।। 
रांस सांस जाका सन मांनां, तिनि तो निज्न सरूप पह्िचांनां || 
लिज सरूप निर जल्ां, निराकह्वार अपर पार अपार ! 
रांप नांम ल्‍यों लाइस जियरे, जिनि भूले बिस्तार || 
करि विसतार जग घ' थे लाया, अब काया थे पुरिष उपाया ॥ 
जिहि जेसी मनसा! तिहि तैता भाषा, ताकूं तैला कीन्ह उपावा॥ 
तेती साथा सोह भुल्ञांनां, खसम रांम सा किनहूं न जांनाँ ॥| 
जिनि जॉन्‍्यां ते निरमल्न अगा, नहों जांन्यां ते भये भ्ुुजंगा ।| 
ता मुखि विष आये बिष जाई, ते विष ही जिष मैं रहै समाई | 
माता जगत भूत सुधि नांहीं, श्रमि भूले नर आावे' जांहीं ।। 
जांनि बूमि चेते नहीं अधा, करम जठर करम के फंधा 
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ससा शे!ई शेज नू बारे, शोाई शाब शदेह निवारे॥ 

अति सुल्ल बिशर परम शुरू पावे, शो अख्री से। कंत कहाये ॥ 
ह॒हा होइ होत नहीं जाने, जब होइ तबे मत माने ॥ 

है तो सही छहे जे कोई, जब वो होडू लब यहु न होई ॥ 

ससा उन मन से सन छाव, अनत न जाई परम सुख पावे ॥ 
अरु जे तहां प्रेम ल्‍थो छाबे, तो डाल॒ह हूहे ठैहि चरन समावे ॥ 
पषा पिरत षपत नहीं चेते, पप्त षपत गये जुग कैसे ॥ 

अब जुग जानि जोरि भन रहै, तो जहाँ थे बिछुर॒यों सा थिर लहे ॥ 
बावन अपषिर जारे आनि, एकीा अपिर सक्या न जांनि ॥ 

सति का शब्द कबीरा कहे, पूछा जाई कहां मन रहे ॥ 

पंडित छोगनि को दोहार, ग्यानव'त को तन बिचारि ॥ 
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जाके हिरदईे जैसी होई, कहे कबीर हूहेगा साई 0 २ ॥ 


श्श्द कबीर-ग्रथा वल्ली 


करम का बांध्या जीयरा, अह निसि आये जाइ । 

मनसा देही पाइ करि, हरि बिसरे तौ फिर पीछे पद्धिताइ || 
वो करित्राहि चेति जा चंघधा, दज्ि परक्की रति भजि चरन गेब्यंदा || 
लदर कूप तजी गप्रभ बासा, रे जीव रांम नाम अभ्यासा || 
जगि जीवन जेसे लहरि तर गा, खिन सुख कूं भूकनसि बहु संगा ॥ 
भगति को हींन जीवन कछू नांहीं, उतपति परले बहुरि समांही।। 

भगति ड्वीन अस जीवनां, जन्म मरत बहु काल | 

भ्राश्रम अनेक करसि रे जियरा, रांध बिना काइ न करे प्रतिपात्त।। 
से।ई डउपाव करि यहु दुख जाई, ए सब परदहरि जिसे सगाई 
माया मोह जरे जग आगी, ता संगि जरसि कवन रस जल्ञागी 
त्राहि त्राहि करि हरी पुकारा, साथ संगति मिलि करहु बिचारा || 
रे रे जीवन नहीं विश्रांमां, सब दुख खंडन राम को नांमां ॥| 
रांम नाम संसार मैं सारा, रांम नांम भा तारनहारा || 

सुम्नित बेद सबे सुने , नहीं आवे कृत काज | 

नहीं जेसे कु'डिक्ष बनित मुख, मुख सेामित विन राज ॥ 
अब गहि रांस नाम अबिनासी, हरि तज्ि जिनि कछहूं के जासी। 

हां जाइ वहाँ तहाँ पतंगा,अब जिनि जरसि समफ्ति बिष संगा || 

चेाखा रांम नांम मनि क्वीन्हां, जिगी क्षीट भय ने नहीं क्ीनहां | 
भोसागर प्रति बार न पारा, ता तिरबे का करहु बिचारा || 
मनि भावे अति छहरि बकारा; नहीं गमि सूझे वार न पारा ॥ 

भौसागर अथाह जत्न, तामें बेहिथ रांम अधार । 

कहे कबीर हम हरि सरन, वब गे।पद खुर बिस्तार ॥ २ ॥ 


[ बड़ी अष्ठपदी स्मेंणी ] 
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एक बिनांनीं रच्या विनाँन, सद अयांन जे आपे जान | 


[॥] 


 सत रज तम थे कीन्हीं माया, चारि खांनि विस्तार उपाया ॥ 


स्सणा म्ब्् 


पंच तत ले झीन्द बंधाने, पाप पुंनि मांत अभिमाने 
अह कार कीन्हें छाया साहू, संपति विपति दीन्हीं सब ऋाहू | 
भत्ते रं पाच अकछुनज्ञ कुल्नव तां, शुंशी निरशुर्शों धन नौधनव ता || 
भूख पियास अनहित हित छीन्हां, हेत मार तेर ऋरि छीन्हां ॥ 
पंच स्वाद ले छीन्हां बंधू, बंधे ऋरम ओ आहि अवंधू।| 
झबर जीव जत जे आहों, सेकुट सोच बियाप ताड़ीं 
निद्य! अस्तुति मांन अभिमांता, इनि ऋूठे जीव हत्या गियाँनां !| 
हु विधि करि संसार भुजावा, सूूठे देजगि साच छुछवा।| 
साथा सोह धन जावनां, इनि बंधे सब लेाइ । 
भूठे कूठ बियापिया कबीर, अतलख न छखई कोइ !! 
भूठनि कूठ साच करि जांनां, कूठति में सब साच लुकांनां !। 
धंघ बंध कीन्ह बहतेरा, ऋम विवजित रहे न नेरा | 
घट दरसंन भ्राश्रम्त घट कीनहाँ, पट रस खाटि कांम रस ल्ीन्हां॥ 
चारि बेद छह साखझ बजाने, जिया अनंत कथे' को जांने ॥| 
तप तीरथ कीन्‍न्हें त्रत पूजा, धरम नेम दांन एुंन्य दूज़ा ।। 
अर अगम कीनहें व्योहारा, नहीं गमि सूके बार न पारा || 
लीज्ला करि करि सेख फिराबा, ओट बहुत कछू कहते ने आवा || 
गहन व्य'द कछू नहीं सूझे, आपन गाोप भयौ आागस बूके ॥ 
भूलि परयों जीव अधिर डराई, रजनों अधकूप हू आई | 
माया मोह उनवे अरपूरी, दादुर दांसिनि पवलां पूरी 
तरिपे बरिषे अखंड घारा, रैनि भांसनीं भया अधियारा ॥ 
तिहि जिवेग तजि भये अनाथा, परे निकु'ज न पांव पंथा । 
 बेद न आहि कहूं को माने, जाति वूक्ति मैं सया अयाने ॥ 
नट बहु रूप खेले सब जांने', कल्ता फेर गुन ठाकुर मांने । 
ओ। खेले सब ही घट मांहीं, दूसर के लेखे कछु नाहीं | 
जाके गुन साई पे जांने', और को जांचें पार अयाने ॥ 





भले रे पोचच ओसर जब आवा, ऋरि सनमांन पूरि जम पावा || 
दान पुन्‍्य हम दिहूं निरासा, कब छग रहूँ नटार भ काछा || 


. फिरत फिरत सच चरन तुरांने, हरि चरित अगम क थे का जाँन || 


गण गध्रप सुनि अत न पावा, रहरो छक्तख जग ध'थे ज्ञावा 
इहि बाजी सिच विरचि 9सुल्ांनाँं, ओर बुरा का क्यंचित जाँसां | 
त्राहि त्राहि इम छीन्ह पुकारा, राखि राखि साई इहि बारा 
कोटि ब्रह्म ड गहि दीन्ह फिराई, फल् कर कीट जनम बहुताई ॥| 
इस्वर जाग खरा जब ल्ीन्हाँ, टरपों ध्यांन तप खंड न कीन्हां || 
सिध साधिक उनयै' कहु कोई, मन चित अस्थिर कहु केसे होई ॥ 
लीला अगम कथे को पारा, बसहु समीप कि रहो निनारा ॥ 

खग खेज पीछे" नहों, तू' तत अपर'पार | 

बिन परचे का जांनिये , सब झूठे अहठ कार ॥| 
गप्रलख निर जन लखे न काई, निरभे निराकार है सेई ॥ 
सुनि असथूल रूप नहीं रेखा, द्विष्टि अद्विष्टि छिप्यो नहीं पेखा।। 
बरन अबरन कथ्यों नहीं जाई, सकल अतीत घट रहयोौ समाई | 
आदि अति ताहि नहीं मधघे, कथ्यों न जाई आहि प्रकण्े || 


. अपर पार उपजै नहीं बिनसे, जुगति न जांनिये' कथिये हैसे ॥ 


_जस कथिये तस होत नहीं, जप्त है तैसा सोइ । 
कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होइ ॥ 
जॉनसि नहीं कस कथसि भ्रयाँनां,हम निरगुन तुम्ह सरणुन जानां || 
मति करि हींन कवन गुन श्राँहीं, लालचि लागि श्रासिरे रहा 


गुन भ्ररु ग्यांन दोऊ हम हीना, जेसी कुछ बुधि बिचार तसत कीन्‍्हां || 
हम मसकीन कछ जुगति न आंवे, जे तुम्ह दरवो ते। पूरि जन पावे || 


तुम्हारे चरन कवल् मन राता, गुननिरशुन के तुम्ह निज दाता॥ 
जहुवां प्रगटि बजावहु जेसा, जस श्रनसै कथिया तिनि तैसा || 


बाजे जंत्र नाद धुनि हाई, जे बजावै से! औरे कोई। 


म हर हे हि 
स्भ्रणा है 


हि: 


बाजी नाचे कौतिग देख, जे नचावे से किनहूं न पेखा || 
आप श्राप थे जानिये, है पर नाहीं साइ | 
कबीर सुपिने' केर घन ज्यू', जागत द्वाथि न होइ || 

जिनि यहु सुपिनां फुर करि जांनां, ओर सब दुखयादि न आँनां || 
ग्यांत हीन चेते नहीं सूता, में जाग्या विष हर भे भत्ता || ' 
पारधी बांच रहे सर सांघे', विषत्ष वांन मारे विष बाधे' || 
काल अहेड़ी संक सकारा, सावज्ञ ससा सऋझल् संसलारा ॥ 
दावानल भ्रति जरे बिकारा, माया माह रोकि ले जारा ॥! 
पवन सहाइ लोन अति भइया , जम चरचा चहु दिसि फिरि गइया |! 
जम की चर चहूं दिसि फिरि छ्ागे, हंस पंखेरूवा अब कहां जाइबे।| 
केस गहे कर निस दिन रहई, जब घरि ऐँचे तब घरि चहई |! 
कठिन पासि कछु चले न उपाई, जम दुवारि सीक सच जाई ॥ 
सेई त्रास सुनि रांस न गावे, मृगत्रिष्णां कूठी दिन घावे || 
मृत काल्न किनहूं नहीं देखा, दुख को सुख ऋरि सबही लेखा |! 
सुख करि मूल न चीन्हसि भ्रभागी , चीन्हें जितां रहे दुख लागी।। 
नींब काट रस नींच पियारा, यू' तिष कूं अझत कहे संघारा ॥ 
विष अमृत एके करि सांनां, जिनि चीन्हयां तिनहीं सुख मांनां ।। 
अद्धित राज दिन दिनहि सिराई, अमृत परहरि ऋरि बिष खाइई। 
जाॉनि अ्रज्ञांनि जिन्हे विष खावा, परे लहरि पुझारे थावा।॥ 
विष के खांये' का गुंन द्ोई, जा वेद न जाने परि सेोई।। 
मुरह्ति मुरछि जीव जरिहै भ्रासा, कांजी अक्लप बहु खीर विनासा | 
तिल सुख कारनि दुख अस मेरू, चै।रासी लख लीया फेरू || 
 अ्रक्षप सुख दुख आहि अनंता, मन मैंगल्न भूल्यों मैम ता ।। 
दीपक जोति रहै इक संगा, ने न नेह मांदू' परे पत'गा ॥ 
सुख विश्राम किनहू' नहीं पावा, परहरि साच झूठ दिन घावा | 

लालच कागे जनम सिरावा, अति काज्ष दिन आाइ तुरावा | 


का दा ब्यीर ० ली 


जब ल्ञग है यहु निज तन साई, तब ल्वग चेति न देखे कोई ॥ 

जब लिज बलि करि किया पर्यानां ,भयों अकाज तब फिरि पह्चितांनाँ॥ 
सगन्रिष्एं दिन दिन ऐसी, अब सोष्ि कल ने सुहाह । 
अनेक जतन करि टारिये, ऋरम पासि नहीं जाइ।। 

'रे रे मन बुधिव'त भंडारा, आप आप ही करहु बिचारा।। 
कवन सर्थयांत कौंन बौराई, किहि दुख पइये किद्ि दुख जाई । 
कवन हरिख शो विष में जाँनां, का अनहित को छ्वित करि सांनाँ | 
कवन सार को आहि असारा , की अनहित के! आहि पियारा ॥ 
कवन साच कबन है झूठा, कवन करू को छागे मीठा || 
किट्ठि जरिये किड्लि करिये अरनंदा, कवन मुकति का गल्ल के फैदा | 

रे रे मन मोहि ज्योरि कहि, हैं। तत पूछों तेहि । 
संसे सूज्ञ सबे भ३, समस्काह कट्ठि मोद्धि | 
सुनिरहंसा में कहू बिचारी, जत्रिजुग जोमि सबे अधियारी ॥ 
मनिषा जन्प्र उत्तिम जा पावा, जांनू रांझ तै। स्वाद कह्ावा || 
नहीं चेते तै। जनम गंगावा, परयों जिहांन तब फिरि पछतावा | 
छुख करि मूल भगति जी जाने , और सबे दुख या दिन आने ॥ 
अमृत केवल राम पियारा, श्रै!र सबे बिष के भडारा || 

 हरिख आहि जे रमिये' रॉमां, और सबै विसमां के कांमां॥ 
सार आराहि संगति निरवा्ना, और सबे असार करि जाना ।| 
ग्रनहित भ्राहि सकल संखारा, छ्वित करि जांनिये' रॉम पियारा॥ 
साच सेोई जे थिरह रहाई, उपजे बिनसे झूठ हो जाई || 
मींठा से जे। सहज पावा, अति कल्लेस थे करू कहावा॥ 
नाँ जरिये नां कीजे में मेरा, तहां भ्रम द जहां राम निहोरा ॥ 

मुक्ति साज् झापा पर जाने, से पद कहा जु भरमि भुल्लानें ॥ 

प्रांननाथ जग जीवरनां, दुरक्षम रॉम पियार । 
घुत सरीर धन प्रभ्मह कबीर, जीये रे तवेर पंख बसियार ॥ 


र्मेणी २३३ 


है ह 


दुख संदाप क्वेस वहु पावे, से! न मिल्े जे जरत बुक्काब | 
जिध्ि हित जीव राखिह्दे भाई, से। अनहित हं जाइ जिल्लाई ॥ 
मोर तार करि जरे अपारा, झग त्रिशा। झूठी सेसारा |! 
साया मोह झूठ रहयो लागी, का भयो इह्चां छा हेंहें आगी ॥ 
कछु ऋछु चेति देखि जीव अबही, मनिषा जनम न पावे रूवही | 
लार आहि जे संग पिथ्ारा, जब चेते तब ही उजियारा || 
त्रिज्ुन ज्ञानि जे आहि अचेता, मनिषा जनम भयों चित चेता।॥ 
भ्रातसां मुरद्धि मुरह्वि जरि जाई, पिछले दुख कहता न सिराई | 
साइ त्रास जे जांने ह सा, ता अजहू न जीव करें संतेसा ॥| 
भीलार अति वार न पारा, ता तिरबे का करहु त्रिचारा || 
जा जल की आदि अति नहों जांनिये , ताझी डर क्लाहे न मानिये || 
की बोहिय का खेबरट भाही, जिद्दिं तिरिये से! छ्ीजे चाही ॥ 
समण्कि बिचारि जीव जब देखा, यहु स सार सुपन करि छेखा || 
ई बधि कछ ग्यांच निहारा, आप आप ही किया चिचारा || 
आपशण में जे रहद्मौ समाई, नेड दूरि छथ्यों नहीं जाई ॥। 
ताके चीन्हें परचे। पावा, भई समसक्ति तासू' मन लाबा ॥| 
भाव भगति हित बोहिथा, सतगुर खेवनद्वार । क्‍ 
अल्प उदिक तब जांणिय, जब गाोपदखुर बिस्तार )। ३ ॥ 
[ दुपदी रमेंणीं ] 
भया दयाक्ष जिषहर जरि जागा, गहगह्ठान प्रेम बचु छागा ॥ 
'सया अनेद जीव भये उल्हासा, मिल्ले रास मनि पू्णी आसखा ॥ 


२३७ ह ऋवीर-ग्रंथावली 


थे 


मास असाढ़ रवि घरनि जराबे, जरत जरत जल्ल आइ बुफ्ाबे । 
रुति सुभाइ जिरमी सब जागी, अमृत घार होइ भर क्षागी || 
जिमीं मांहिं उठी हरियाई, विरहनि पीव मिले जन जाईं॥ 
मनिकां भूमि के भये उछाहा, कारतनि झोत बिसारी नाहा ॥ 
खेल तुम्हारा मरन अया मारा, चारासी लख कीन्‍्हां फेरा ॥| 
सेबग सुठ जे द्ोइ झ्निआ्राई, गुत ओगुन सब तुम्हि समाई ॥ 
अपने श्रेगुन कहू न पारा, इहे अ्रभाग जे तुम्ह न संभारा |! 
दरबे! नहीं कांइ तुम्ह नाहा, तुम्ह विछुरे में बहु दुख चाहा ॥ 
मेघ न बरिखे जांहिं उदासा, तऊ न सार॑ग सागर आासखा ॥ 
जल्लहर भरपों ताहि नहीं भाव, के मरि जाई के उही पियावे । 
मिलहु रांम मनि पुरवहु श्रासा, तुम्ह विछुरपां में सकल्न निरासा ।| 
में रनिरासी जब निध्य पाई, रांम नाम जीव जाग्या जाई ॥| 
नल्ननीं के ज्यू नीर धारा, खित्र बिछुरयां थे रवि प्रजारा || 
रांम बिनां जीव बहुच दुख पावे, सन पतग जगि अधिक जराबै || 
साध मास रुति कवलि तुसारा, भयों बसंत तब बाग संभारा || 
अपने रंगि सब कोइ राता, मधुकर बास जेहि मैसंता || 
बन काकिल्ला नाद गहगह्दांतां, रति बसंत सब की सनि सांतां ।| 
बिरहन्य रजनी जुग प्रति भहया, बिन पीव मिलें कल्प टलि गइया।। 
शआ्रातमाँ चेति समस्कि जीव जाई, बाजी झ्यूठ रांम निधि पाई ॥ 
भया दयात्ञ निति बाजहिं बाजा, सहजे' राम नांम मन राजा || 

जरत जरत जल्न पाइया, सुख सागर कर मूल । 

गुर प्रसादि कबीर कहि, भागी संसे सुल्ल ॥| 
रांम नाम निज पाया सारा, अ्रबिरधा कूठ सकछू संसारा | 
हरि उतंग मैं जाति पत'गा, ज'बकु केहरि की ज्यूं संगा ॥ 
क्य'चिति हू सुपिनें निधि पाई, नहीं सेोभा को धरों छुकाई ॥ 
हिरदे त समाइ जांनिये नहों पारा, ल्ञागै क्वाभ न और हकारा || 


रमेंणी श्द्श्‌ 
सुमिरत हूँ अपने उनमानां, क्‍्यचित जाग रांम मैं जाँनां |! 
मुखां साथ का जांनिये' असाधा, क्‍य चित जाग रांम मैं ल्लाधा।। 
कुथिज हाइ अमृत फल्न बंछया, पहुँचा तब मसनि पूगी इछपा । 
नियर थे दूरि दूरि थे नियरा, रांम चरित न जॉनिय' जियरा | 
सीत थे अभ्रगिन फुनि हाई, रवि थे ससि ससि थे रवि साई |! 
सीत थे अगनि परजरई, थत्त थे' निधि निधि शैे' घत्त ऋरइई | 
बज थे तिय खिथ भीतरि होा।इ, तिथ थे छुलिस करें फुनि सेइ।! 
गिरवर छार छार गिरि होई, भ्रविगति गति जान नहीं कोई । 
जिदि दुस्‍्मति डॉल्यों संसारा, परें अलूक्ति वार नहीं पारा।! 
बिख अमृत एके करि लीन्हां , जिनि चीन्हां सुख तिहकूं हरि दो नहा ! 
सुख दुख जिनि चोन्हां नहीं जांनां, ग्रासे काल साग रुति मांनां |! 
हैे।इ पत'ग दीपक में परह, भूठे खादि लागि जीव जरई || 
कर गहि दीपक परहि जु कूपा, यहु अचिरज हम देखि अनूपा || 
ग्यांनह्दीन ओछी मति बाधा, सुखां साध करतूति अशाधा 
दरसन समि कछ साधन दोइ, गुर समांन पूजिये सिध सेई 
भेष कहा जे बुधि विसूधा, विन परचे जग बूड़नि वृड़ा 
जद॒पि रबि कहिये सुर आही, कूठ रजि लीन्हाँ सुर चाही || 
कबहूँ हुतासन हाइ जराबे, कवहूँ अखंड घार बरिषाबे |! 
कबहू' सीत काल करि राखा, तिहू प्रकार बहुत दुख देखा । 
ताकूं सेवि मृढ़ सुख पाबे, दे!रे लाभ कूं मूल गवाबे | 
प्रछित राज दिने दिन हाई, दिवस सिराइ जनम गये खाई || 
मृत काल किनहूं नहों देखा, माया मोह धन अगम अल्लेखा ।। 
भूठे क्ूठ रह्मौ उरफाई, साचा अलख जग लख्या न जाई ॥| 
साचे नियरे भूठे दूरी, चिष कूं कहे सजीवनि मूरी || 
कथ्यौ न जाइ नियरे अरु दूरी, सकल अतीत रहा घट पूरी || 
. जहां देखें तहां रांम समांनां, तुम्ह विन ठ।र और नहीं आंनां || 


मा । 
जज 
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जद॒पि रहा सकल घट पूरी, भाव विनां अ्भि-अंतरि दूरी । 
छोभ पाप दे!'ऊ जरे' निरासा, झूठे कूठि ल्ागि रही आसा ॥ 
जहुवां हो निज प्रगट बजावा, सुख संतेष ठहां हम पावा || 
नित उठि जस की नह परकासा, पावक्ष रहे जेसे' क्ाष्ट निवासा ॥ 
बिनां जुगति कैसे मधिया जाई, काष्टं पावक् रहा समाइ | 
कष्टे कष्ट अप्रि पर जरई, जारे दार अग्नि समि करई ॥| 
ब्यूं रांम कह ते रांमें हाई, दुख केस घाले सब खेई |! 
जन्म के कल जिष जांहिं बिल्लाडे, भरम ऋरम का कछु न बलाई। 
भरम करम देऊ बरतै' लाई, इनका चरित न जान कोई || 
इन दाऊ संसार भुल्लावा, इनके क्ञागे ग्यांस गंव्राबा | 

इनकी मरमस पे साई बिचारी, सदा अनेद्र ले लीन मुरारी || 
ग्यांन द्विष्टि निज पेखे जाई, इनका चरित जाने थे साई ॥ 
ज्यूं रजनों रज देखत ओधियारी, उसे शुवंधम बिन इजियारी | 
तारे अगिवत गुनहिं अपारा, तऊ कछू नहीं हात अधारा ॥ 
भूठ देखि जीव्र श्रधिक डराई, बितां भवंगम उसी दुनियांई । 
झूठे झूठ त्तागि रही श्रासा, जेठ मास जैसे करंग पियाला ॥ 
इक त्िषाव त दह दिसि फिर आवे, क्ूठे लागा नीर न पावे ॥ 
इक त्रिषावत अरु जाइ जराई, भ्ूठी आास ल्ञागि मरि जाईं।। 
नीभर मीर जांति परहरिया, करम के बांधे ल्ाक्च करिया ॥ 
कहे सार कछू आहि न वाही, भरम करम दे।ऊ सति गवाई ॥ 
भरम करम देऊ मति परहरिया, झूठे नांड साच ले धरिया॥ 
रजनी गत भई रवि परकासा, भरम करम धूं केर त्रिनासा । 

. रवि प्रक्चास तारे गुन खींनां, आचार व्योहार सब भये मल्ली्ता ॥ 
विष के दाधे' बिंष नहीं भावे, जरत जरत खुखसागर पाबे ॥ 

: भ्रनिन्न फूठ दिन घावे आसा, अंध दुरगंध सहै दुख त्रासा ॥। 

. इक त्रिषात त दुसरे रवितपई, दद दिसि ज्वाला चहुंदिसि जराई॥ 


हलके 


स्मेणी ४२३७ 
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करि सनमुखि जब ग्यांच बिचारी , सनमुखि परिया अगनि मंक्कारी! 
गछत गछत जब आगे आवा, बित उनसान ढिखुवा इक पावा ॥| 
सीतल्न सरीर तन रह्चा समाई, तहां छाडि रत दास जाई !! 
यूं मनन बारूनि सया हु सारा, दाधा दख कलेस संतारा ;! 
जरत फिरे चारासी छेखा, सुख कर मूल किनहेूँ नहीं दंखा ॥! 
जाके छाड़' भये अनाथा, भूलि परे नहीं पाते पंचा ! 
अछे अभि-अतरि नियरे दूरी, विन चोन्हयां क्‍ृयू' पाइये मरी !! 
बिन है स बहुत दुख पावा, जरत जरत शुरि राग मिलाबा || 
मिल्या रांक् रहा सहजि समाई, खिन विद्वुरपां जीव उरस्दे जाई |! 
जा मिल्लियां ते क्ोजे बधाई, परमानद हे नि दिन गाइ ।! 
सखी सहेली ल्ीन्ह बुल्लाई, रुति परप्तांनेह सेटियें जाए || 
सखी सहेल्ली करहि अनंदू, हित कारे सेठ परदानंदू || 
चली सखी जहु वां निज रांमां, भये उछाह छाड़े सब कांमा || 
जाँनू' कि मेरे सरस बसंता, में बलि जांऊ वेरि धागा ता |: 
भगति हेत गावे लैज्ीनां, ज्यूं बच नाद काकिल्ला क्वीन्‍न्हाँ ॥| 
बाज संख सबद घुनि बेनां, तत मन चित हरि वगोडिंद ल्ीनां |: 
चल्ल पभ्रचज् पाइन पंगुरनी, मधुझरि ज्यू” लेहि अधरती ॥ 
सावज सीह रहे सब मसांची, चंद अद सूर रहे रथ खांची |! 
गण गंध्रप सुनि जे।वै' देवग, आरति ऋरि करि बिलयवे' सेवा |) 
 बासि गय द्र तरह्मा करें आसा, हंस क्‍यू' चित दुल्ल भ रांम दासा || 
भगति हँत रांम गुन गांव , सुर नर मुनि दुरक्तल पद पांव | 
पुनिम बिमले ससि मास बसंता, दरसन जेाति मिले सगव ता | 
च्‌दन बिज्लननी विरहुनि धारा, यू पुजिये प्रॉलपति राम पियारा || 
भाव भसगति पूजा अरु पाती, आतमरांम्र सित्ते बहु भांती ॥ 
राम राम रांस रुचि मांने , सदा अनंद राम ल्‍यौ जांने' || 
पाया झुख सागर कर मूज्ञा, से सुख नहीं कहूं सम तूझा।। 


्ज 
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सुख समाधि सुख भया हमारा, मिल्या न बेगर होइ । 
जिंहि लाथा से जांनि है, रांम कबीर ओर न जाँने' काइ ॥४8॥ 





फेऊ कंझ तीरथ ब्रत ल्पटांनां, केऊ कंऊ केवल राम निज जांतां ।। 
अजरा प्रमर एक अस्थांनां, ताक्ा मरम काहू विरले जांनां |। 
ग्रव॒रन जेति सकल उजियारा, द्विष्टि समांन दास निधह्तारा || 
जे नहीं उपज्या घरनि सरीरा, ताके पथिन सींच्या नीरा ॥ 
जा नहीं ल्ागे सूरजि के बांनां, से मे।हि आंनि देहु की दांनां || 
जब नहीं होते पवन नहीं पानी, जब नहीं हे।ती सिष्टि उपांनों ॥ 
जब नहीं होते प्यड न बासा, तब नहां होते धरनि अक्ासा || 
जब नहीं होते गरभ न मूल्ञा, तब नहीं होते कली न फूल || 
जब नहीं होते सबद न स्वाद, तब नहीं होते त्रिद्या न बादें ॥| 
जब नहीं होते गुरू न चेज्ना, गम अगसी पंथ अकेल्ला ॥ 

अब गति की गति क्‍या कहू , जप कर गांव न नांव । 

गुन बिहू न का पेखिये, काकर धरिये नांव ।| 
आादम अआ्रादि सुधि नहीं पाई, मां मां हवा कहां थे आई ॥ 
जब नहीं होते रांम खुदाई, साखा मूक आदि नहीं भाई | 
जब नहीं होते तुरक न हिंदू, माक्ला उदर पिता का ब्यदू ॥ 
जब नहीं हो।ते गाइ कसाई, तब विसमल्ञा किनि फुरमाई ॥ 
भूले फिरे दोन हैं धांवे , ता साहिब का पंथ न पांव ॥ 
संभेगे' करि गुण धरया, बिजेगे' गुण जाइ । 
ज़िभ्या स्वार्थि आएणे', कीजे बहुत उपाइ || 
. जिनि कल्तमां ऋलि मांहि पठावा, कुदरति खेाजि तिन्हूँ नहीं पात्रा || 
. के करीम भये कतू ता, बेद कुंरान भये देऊ रीता ।॥ 
. कृतम सोजु गरभ अवतरिया, कृतम से! जु नाव जस घरिया। 


कृतम सुन्रित्य आभार जनेऊ, हिंदू तुरक् न जांने भेऊ || 
मन मुसले की जुगति न जाने, मति भूले द्वू खाने ।॥ 
पाँणी पवन सेज्ञोग करि, कीया है उतपाति | 
छः है 0 िकीआर कप 
सुंनि में सबद समाइगा, तब कासनि ऋहषिये जाति |! 
तुरशी धरम बहुत हम खेजञा, वहु वजगार करे ए वोधा || 
हि 
गाफिल्ल गरब करें अधिकाइ, स्वार्थ अ्रधि वर्ध ए गाई 
जाकों दूध घाइ करि पीजे, ता माता कौ वध क्यूं की 


डे 


कद 


|| 
लहुरे धक्के दुहि पीया खीरो, ताक्का अहमकमखे सरीरो | 
वेअकली अरकलि न जानहीं, भूले फिरे' ए ल्ोइ । 
दिल्ल दरिया दोढदार बिन, भिस्त कहाँ थे' होइ || 
: पंडित भूले पढ़ि शुन्य बेदा, आप न पांबे नांतां भेदा |! 
संक्रपा तरपन अरू घट करमां, ल्ागि रहे इनके आशरमां | 
गायत्रो जुग चारि पढ़ाई, पूछो जाइ मुकृति किति पाई ॥ 
सब मैं राम रहै ल्यो सींचा, इन थे और कहे की नोंचा |! 
अति गुन गरब करे अधिकाई, अधिकी गरबि न होइ सल्लाई ॥ 
जाकी ठाकुर गरब प्रहारी, से क्यूं सकई गरब सहद्दारी ॥| 
कुल अभिप्तांन बिचार तजि, खेजे पद निरबांत |! 
 अकुर बीनम नसाइगा, तब मिल्ले विदेही थांन ॥| 
खत्री करे खत्रिया घरमे, दिनकू' दवौय सवाया करसे। ॥ 
जीवहि मारि जीव प्रतिपारे , देखत जनम आपनों हारे ॥ 
पंच सुभाव जु मेट काया, सब वजि करम भर्ज राम राया॥। 
खत्री सों जु झुट'ब सू' सूझे, पंचूं मेटि एक ऊूं बूसे ।। 
जे आवध गुर ग्यांन लखावा, गहि कर वाह्न धूप घरि घावा ॥ 
हेला करे निसांने' घाऊ, भ्ूक परे तहां मनमथ राऊ ॥ द 
मनमथ मरे न जीवई, जीवण मरण न होइ | 
सुनि सनेही रांम बित, गये अपनपी खाई । 


६१४३० 
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अरु भूले घट दरसन भाई, पा्खंड भेष रहे क्षपदाई || 
जैन बाघ अरु साकत सैनां, चार वाझ चतुर'ग बिह्ेँनां !' 
जे'न जीव की सुधि न जानि', पाती तारि देहरे आने ।! 
दे।नां मबरा ३ पक फूल, तामें जीव बसे कर तूला || 
अ्ररु प्रिथर्मो का रोम उपारे, देखत जीव कोटि संधारें , 
मनमथ करम करें अस राज्ञा, छ्षपत विंद घसे तिहि द्वारा | 
ताकी हत्या हाइ अदभूता, घट दरसन में जे बिगूता | 
ग्यान अप्तर पद बाहिरा, नेड़ा ही ते' दूरि । 
जिनि जान्यां तिनि निकटि है, रांम रह्मा सकक्ष भरपूरि |! 
धापन करता भये कुलाला, बहु बिधि सिश्टि गयी दर हाजञ्ञा ॥ 
बिधनां कुभ कीये द्वे थांनां, प्रतिबिंबता सांहि समांनां !। 
बहुत जतन करि बांनक बांनाँ, सौंज मिल्लाय जीव तहां ठांनां ॥ 
जठर अगनि दो को परजाल्ली, ता मैं आप छरे प्रतिपात्नी ॥ 
भीतर थे! जब बाहरि आवा, सिव सकती ट्वो लांब घरावा | 
भूले भरमि परे जिनि कोई, हिंदू तुरक भूठ कुज देई ।। 
घर का सुद जे होइ अयातां, ताकी सेगि क्यू" जाइ स्यानां ॥ 
साथी बात कहे जे बासों, से| फिरि कद्दे दिवांनां तासूं ॥ 
गेप भिन है एके दूधा, कासू' कहिये बॉस्डुन सूदा || 
जिनि यहु चित्र बनाइया, से साचा सुतधार । क्‍ ु 
कहे कबीर ते जन भल्ते, जे चित्रवत लेहि विचार ॥ ५ ॥। 


[ बारहपदी रमेंणीं ] : 


पहली मन मैं सुमिरों सेई, वा सम तुलि अबर नहीं कोई | 
कोई न पूजे वासू प्रांनां, आदि अति वो किनहू' न जांतां ॥ . 


रूप सरूप न आवे बाला, हरू गह कछू जाइ न ताला ॥| 


भूख न त्रिषा धूप नहीं छांहीं, सुख ढुख रहित रहे सब मांहीं ॥ 


स्मेणी 


जे 
३ के 
कचरे 


अविगत अपरंपार ब्रह्म, ग्यांच रूप सब ठांम । 
बहु बिचार करि देखिया, काई न सारिख राँम || 
जे! त्रिभवन पति ओहे ऐसा, ताका रूपए कही थीं कैसा || 
सेवग जन सेवा के तांइ', बहुत भांति करि सेवि गुस्साई ॥| 
तेसी सेवा चाहे ल्ाइ, जा सेवा बिन रहया न जाई ॥| 
सेव करता जे दुख भाई, से। दुख घुख बरि गिनहु सवाई ॥ 
सेव कर ता से! सुख पावा, तिन्‍य खुख दुख दे।ऊ बिसरावा || 
सेवग सेव सुर्ज्ञानियाँ, पंथ कुपंथ ले जाँल ! 
सेवग से। सेवा करे, जिहि सेवा सत्त मांन || 
जिहि जग की तस की तस के ही, आपे आप आधिहे एही | 
कोई न लखई वाका भेऊ, भ्ेऊ होइ ते! पावे मेऊ ॥ 
बावे' न दांहिने आगे न पीछू, अरघ न उरघ रूप नहीं छोछ ॥ 
साय न बाप पश्राव नहीं जावा, वां वहु जण्यां न की वहि जावा॥ 
वे। है तैसा वोही जांने', ओही शभ्राहि आहि नहीं ओने' | 
नैनां बैन अगेचरी, अश्रवनां करनी सार ; 
बेलन के सुख कारने , कहिये सिरजनहार ॥ 
सिरजनहार नांड घूं तेरा, मालागर तिरित्रे कूं भेरा ॥ 
जे यहु मेरा रांम नकरता, तो आपे आप आवधि जग सरता ॥ 
रास गुसाई' मिहर जु कीन्हाँ, भेरा साजि संत को दीन्दां ॥ 
दुख खडश मह्दी मडणां, भगति मुकृति विश्राम । 
विधि करि भेरा साजिया, धरा राम का नांम || 
जिनि यहु सेरा दिढ़ करि गहिया, गये पार तिन्हें सुख लहिया।| 
दुमनां है जिनि चित्त डुल्लावा, कर छिटके थे" थाह न पावा ॥ 
इक डूबे अरु रहे उरवारा, ते जगि जरे न राखणहारा ॥ 
राखन की ऋछ जुगति न कीन्हीं, राखणहार न पाया चोौन्हीं || 
जिनि चीन्हां.ते निरमत्न भ्रेगा, जे अचीन्ह ते भये पतगा। 
१६ 


२७२ कथीर-ग्र' थाव की 


रांस नाम ल्‍यों लाइ करि, चित चेतनि हे जागि। 
कहड्टे कबीर ते ऊबरे, जे रहे रांम ल्‍ये ज्ञागि ॥ 
अरचित अबिगत है निरधारा, जांण्यां जाइ न वार न पारा ॥ 
कक बेद थे अछे नियारा, छाड़ि रहयो सबही संसारा॥ 
जसकर गांठ न ठाँउ न खेरा, केसे गुन बरनूं में तेरा ॥ 
नहीं तहां रूप रेख गुन बांनाँ, ऐसा साहिब है अ्रकुल्नानां ॥ 
नहीं से! ज्वांन न बिरध नहीं बारा, श्राप आप आझापनपोा तारा॥ 
कहे कबीर बिचारि करि, जिनि को ज्ञावे भंग | 
सेव! तन मन ल्ाइ करि, रांस रह्या सरबंग || 
नहीं से। दूरि नहीं से! नियरा, नहीं से। तात नहीं सो सियरा॥ 
पुरिष न नारि करे नहीं ऋरा, घांम न धांम न॒ब्यापे पीरा ॥ 
नदी न नाव धरनि नहीं घीरा, नहीं से काच नहीं से हीरा ।॥। 
कहे कबीर बिचारि करि, तासूं ल्ञावो हेत । 
वरत बिधरजत हूँ रहया, नां से रयांम न सेत ॥| 
नाँ वो बारा ब्याह बराता, पीत पित बर स्थांम न राता ॥ 
तीरथ त्रत न आवे ज्ञाता, मन नहीं मेतनि बचन नहीं बाता | 
नाद न बिंद गरथ नहीं गाथा, पवन न पांणी संग न साथा ॥ 
कहे कबीर बिचारि करि, ताके हाथि न नाहि | 
से। साहिब किनि सेविये, जाके घूप न छाँह ॥ 
ता साहिब के ल्ागौ साथा, दुख सुख मेटि रहपौ अनाथा ॥ 
नाँ जसरथ घरि ओतरि आवा, नाँ लंका का राब संतावा ॥ 
देवे कूख न ग्रातरि आवा, ना जसवै ले गोद खिल्लावा । 
ना वे! ख्वालन के संग फिरिया, गोबरघन ले न कर घरिया ॥ 
बांवन हाय नहीं बलि छतिया, धरनीं बेद लेन उधरिया || 
-गंडक सालिग रांम न काला, सछ कछ हे जल्लहि न डोला ॥ 
_ बद्रो बेस्य ध्यांच नहीं ज्ञावा, परसरांम हो खन्नो न संतावा-॥ 


र्मेंणी २४३ 
द्वारामती सरीर न छाड़ा, जगननाथ ले प्यंड न गाड़ा || 
कहे कबीर विचारि ऋकरि, ये ऊल्ते ब्येत 
याही थे जे अगम है, से बरति रहया संसारि 
नां तिस सबद न स्वाद न साहा, नां तिहि मात पिता नहीं मेहा।। 
नां तिहि सास ससुर नहीं सारा, नां तिहिे रोज ने रोवनहारा 
नां तिहिे सूतिग पातिग जातिग, नां तिहि साइ न देव ऋथा पिक |! 
नां तिदहि ब्रिध बधावा बाज , मां तिहे गीत नाद नहीं साज ॥ 
ना तिहि जाति पाँत्य कु्त ली का ना लिहि छाति पदित्र नहीं खींचा || 
कहे कबीर बिचारि करि, वो है पद निरबांन 
सति ले मन में राखिये, जहां न दूजी आन || 
नां से भ्रावै नां सेः जाई, ताके बंध पिता नहीं माई ॥| 
चार बिचार कछू नहीं वाके, उनमनि ल्लागि रहे। जे ताके ।| 
का है आदि कव॒न का कहिये, कवन रहति वाक्ता हे रहिये 
कहे कबीर विचारि करि, जिनि को खोजे दूरि 
ध्यांत घरो मन सुध करि, रांस रहया भरपूरि ॥| 
नाद बिंद रक इक खेला, आपे गुरू आप ही चेल्ला | 
आपे सत्र आप सत्रेला, आपे पूजे आप पुजेला ॥ 
आप गावै आप बजावै, अपनां कीया आप ही पावे ॥| 
आपे घूप दीप आरती, अपनी आप लगावे जाती ॥ 
कहे कबीर बिचारि करि, स्ूठा लोही चांम | 
जाया देही रहित है, से है रमिता रांम ॥ 
[ चापदी रखेंणीं ] 
ऊंकार भ्रादि है मूझ्ना, राजा परजा एकहि सूल्ा ।॥ 
हम तुम्द मांहे एके लाह, एके प्रांत जीवन हे मेहू 
एकह्दी बास रहै दस मासा, सृतग पातग एके आ्लासा ॥। 
_एकहि जननी जन्याँ संसारा, कौन ग्यांच थे सये निनारा ॥ 


६७ 


अखांत। थी शा क् द् 0 8॥ अक 3-१: 0 
क्थार-भश शाव ला! 


ग्यांन न पायी बावरे, घरी अविद्या मैंड । 
सतगुर मिल्या न मुक्ति फछ्, ताथे' खाई बेड ।॥ 
वालक् हैँ भग द्वारे आवा, भग आुगतन कूं पुरिष कहावा || 
ग्यान न सुमिय्पौ निरशुण सारा, बिप थे बिरचि न किया बिचारा॥ 
भाव भंगति सू' इरि न अराधा, जनम मरन छी सिटी न साथा॥ 
साध न मिटी जनम की, मरन्न तुरांनां आइ | 
सन क्रम बचन न हरि भज्या, अंकुर बीज नसाइ | 
तिण चरि सुरही उदिक जु पीया, द्व।रै दूध बछ कूं दाया ॥ 
बला चू'खत उपजञ्ञी न दया, बछा बांधि बिछोाही मया ॥ 
ताका दूध आप दुह्ि पीया, ग्यांन बिचार कछू नहीं कीया ॥ 
जे कुछ लोगनिःसेाई कछीया, मात्ना मंत्र बादि ही लछीया ॥ 
पीया दूध रुध्र हो श्राया, मुईं गाइ तब दे छ्वगाया ॥ 
बाकस ले चमरां कूं दीन्‍्हीं, तुचा र'गाइ करोती कीन्‍्दीं ॥ 
ले रुकरोती बैठे संगा, ये देखी पांडे के र गा | 
तिहि रुकरोती पांणीं पीया, यहु कुछ पांडे अ्रचिरज कीया॥ 
अचिरज कीया छ्लोक में, पीया सुहागल्ल नीर । 
इ द्री सवारथि सब कीया, बंध्यां भरम सरीर ॥ 
एके पवन एकही पांणों, करी रसोई न्‍्यारी जांनीं ॥ 
माटी सू' माटी ले पोती, ज्ञागी कह्ठौ। कहां धूं छाती ।। 
धरती ज्लीपि पवित्र कीन्हों, छाति उपाय लीक बिचि दोीन्हीं || 
याका हम सू कही जिचारा, क्यू भव तिरिही इह्चि भ्राचारा॥ 
ए पांखेड जीव के भरमां, मांनि अ्रमांनि जीव के करमां ॥ 
करि आचार जु त्रह्म संतावा, नाँव बिनां संतेष न पावा॥ 
सालिग रांम सिल्ला करि पूजा, तुलसी तेड़ि भया नर दूजा ॥ 
ठाकुर हे पाठे पैढावा, भाग छगाइ भ्ररु आपै खावा ॥ 
साच सील का चाका दीजे, भाव भगति की सेवा कीजे ॥ 


स्मणी २७४ 


भाव भगति की सेवा मांने' , सतदगुर प्रगट कहे नहीं छांने || 
अनभे उर्पाजि नमन ठहराई, परक्नी रति मित्षि मन न समाई ॥ 
जब लग भाव भगति नहीं करिहा, तब लग भवसागर क्यूं तिरिह | 
ब्ु न 
भाव भगति बिसवास बिन, कटे न संसे सूछ । 
कहे कबीर हरि शगति बिन, सृकति नहीं रे सूत्ष || 





श्रीम्रंथखाहब में दिए हुए पदों में से कबीरदास के 
उन पदों का संग्रह जो इस प्रंधावक्षी 


क्र, के 


में नहीं आए हैं। 


परिशि5 
( ९) साख! 


आठ जाम चोसटठि घरी तुश्र निरखत रहै जीडउ | 
नीचे लाइन क्यों करो सब घट देखा पोड ॥ १ ॥ 
ऊँच भवन कनक कामिनी सिखरि धजा फहराइ । 
ताते भर्ती मधुकरी संत संग गुन गाइ ॥| २॥ 
 अबर घन हरु छाइया बरषि भरे सर ताल । 

चातक ज्यों तरसत रहे तिनका कान हवाल्ल | ३ ।! 
अल्लह को कर बंदगी जिह सिमरत दुख जाइ । 

दिल महि खाँई परगटे बुक बलंती नाइ ॥ ४ ॥ 
अवरह को उपदेसते मुख मैं परिहे रेतु । 

रासि बिरानी राखते खाया घर का खेतु || ५॥ 
कबोर आईं मुकहि पहि अनिक करे करि भेसु । 
हस राखे गुरु आपने उन कीना आदेसु | ६ ॥ 
आपखी केरे माठुके पल्त पत्ष गई बिहाइ | 

मनु ज॑जाल न छोड़३ जम दिया दमासा आइ ॥ ७॥ 
आस! करिये राम की अवबरे आख निराख । 

नरक परहि ते मानई जो हरि नाम उदाख ॥ ८ ॥ 
कबीर इच्ठ तनु जाइगा सकहु त लेहु बहारि। 

नागे पाँवचु ते गये जिनके लाख करारि || < || 
कबीर इच्ु तनु जाइगा कवने मारग ल्ाइ । 

के संगति करि साध की के इरि के गुन गाइ ॥| १० ॥ 
१७ 


२७० 


कबीर-प्रथावली 


कर 


एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आध । 

भगतन् सेटी गोासटे जो कीने सो लाभ ॥ ११ ॥ 
एक भरंते दुइ मुये देह मर॑तेहि चारि। 

चारि मर॑ंतहि छहि मुये चारि पुरुष दुइ नारि ॥ १२॥ 
ऐसा! एक आधु जो जीवत मृतक होंइ | 

निरसे हो।इ के गुन रबै जत पेखे तत सोाइ || १३ ॥ 
कबीर ऐसा को नहीं इह तन देवे फ़ूकि | 

अधा लोगुन जानई रघह्यो कबीरा कूकि ॥ १४ || 
ऐसा जंतु इक देखिया जेसी देखी लाख । 

दीसे च॑चलु बहु गुना मति-हीना नापाक ॥ १५ ॥ 
कबीर ऐसा! बीजु बाइ बारह मास फल्त॑त । 

सीततल्न छाया गहिर फल्ल पंखी कल करंत | १६ | 
ऐसा सत गुरु जे मिल्ले तुद्दा करे पसाउ । 

मुकति दुआरा मोकला खहजे आवी जाउ | १७॥ 
कबीर ऐसी होइ परी समन की रूजतु कीन | 


मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंधारा लीन ।। १८ ॥ 


कंचन के कुडल बने ऊपर ल्लाज्न जड़ाड | 

दीसहि दाघे कान ज्यों जिन मन,नाहीं नाउ ॥ १-॥। 
कबीर कसेटी राम की झूठा टिका न कोई । 

राम कसोटी से। सहै जे! मरि जीवा होइ ॥ २० ॥ 
कबीर कस्तूरी भया भवर भये सब दास | 

ज्यों ज्यों भगति कब्रीर की तवथों तो राम निवास || २१ ॥ 
कागद केरी ओबरी मसु के कम कपाट । 

पाहन बारी पिरथमी पंडित पाड़ी बाठ || २२॥ 

काम परे हरि सिमिरिये ऐसा सिमरो नित्त । 


. अमरापुर बासा करह हरि गया बहोरे वित्त ॥ २३ ॥ -. 


श्श्र . कबीर-ग्रंथावर्ती 


कबीर राति होवहि कारिया कारे ऊसे जंतु । 

ले फाहे उठि धावते सिजानि मारे भगव॑तु || ३७ || 
कबीर गरबु न कीजिये चाम लपेटे हाड़ । 

हेवर ऊपर छत्र दर ते फुन धरनी गाड़ ॥ शे८ ॥| 
कबोर गरबु न कीजिये ऊँचा देखि अवासु | 

आजु कालि भुट ल्ञेटना ऊपरि जामे घासु ॥ ३७ | 

. कबीर गरबु न कीजिये रंक्रु न हसिये कोइ । 

अजहु सुनाड समुद्र महि क्‍या जाने क्‍या होइ ॥ ४० |; 
कबीर गरबु न कीजिये देही देखि सुरंग । 

आजु काल्ि वजि जाहुगे ज्यों काँचुरी भुअग | ४१ || 
गहगच परयो कुटंब के कंठे रहि गये राम । 

आह परे धर्म राइ के बीचहि धूमा धाम || ७२ ॥ 

कबीर गागर जल्न भरी आजु ऋालि जेहे फ़ूटि | 

गुरु ज़ न चेवहि आपुनाो अधसार लो जाहिगे लूटि ॥ ४३ ॥ 
गुरु ज्ञागा तब जानिये मिटे मोह तन ताप | 

. हरषघ सोग दाभ्मे नहीं तब हरि आपहि आप || ४७ ॥ 

कबीर धाणी पीड़ते सति गुरु लिये छुड़ाइ | 

परा पूरबत्ली भावनी परगत होई आइ | ४५ ॥ 

चकई जौ निसि बीछुरे आइ मिले परभाति |. 

जो नर बिछुरे राम स्‍्यों ना दिन मिले न राति ॥ ४६ ॥ 
चतुराई नहिं अति घनी हरि जपि हिरदे माहि। 
_सूरी ऊपरि खेलना गिरे त ठाहरि नाहि ॥ ४७॥ 
चरन कमल की मौज को कहि केसे उनमान । 

कहिवे का सेोमा नहीं देखा ही परवान | ४८ | 
कबोर चावल्ञ कारने तुखकी मुहली लाइ । 

संग कुसंगी बैखते तब पूछे घर्मराइ ॥ ४७॥ 
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चुगे चितारे भी चुगै चुगि चुगि चिता 


जैसे बच रहि कुंज मन माया ममता रें | २० 

चोट सहेली सेल की लागत लेइ उसतास 

चोट सहारे सबद की तासु गुरू मैं दास ॥ १६ 

जग काजल की कोठरी अंध परे तिस मांहिं 

हो बलिहारी तिन्न की पेसि जु नीकृसि जाःह | “| ॥। 

जग दांध्यो जिह जेबरी तिद्ठ मत बबहु कवर 

जैद्दहि आटा लोन ज्यों सेन समान शरीर । मै | 

जग मैं चेल्यों जानि के जग मैं रह्मो समाई | 

जिन हरि नाम न चेतियो बादहि जनमे आहि | गे 

कबीर जहं जहं हों फियो कातक ठाओ ठीई | 

इक राम सनेही बाहरा ऊजरू मेरे भाँइ ॥ र*२. | 

कबीर जाका खेाजते पाये साई ठोर। 

साई फिरि के तू भया जाके कहता और | *६ | 

जाति जुल॒हा क्‍या करे हिरदे बसे गुपाल | 

कबीर रमइया कंठ मिलु चूकहि सब जंजाल | २७ 

कबीर जा दिन हैं। मुआ पाद्ै भया अर्न॑दु | 

मे।हि मिल्यो प्रभु आपना संगी भजहि गोविंढ | मै !| 
जिह दर आवत जावहु हटके नाही कोई । 

से दरु कैसे छोड़िये जो दरू ऐसा हाई ॥ +*5 | 

जीय जो मारहि जेरु करि कहते हहिं झु देजाल | 

दफतर दई जब काढिहै होइगा कान हवाल | ६९ |! 

कबीर जेते पाप किये राखे तले दुराइ । 

..परणगठट भये निदान सब जब पूछे घर्मराइ ।! ६* !| 

जैसी उपजी पेढ़ ते जौ तैसी निबहे ओऱिं । 

हीरो किखका बापुरा पुजहि न रतन करोर्डि ॥ ६९ ॥ 


श्छ . कबीर-ग्रंथावली 


जी में चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होइ । 
अपना चितव्या हरि करे जो मेरे चित्ति न होइ || ६३ ।। 
जार किया सो जुल्म है लेइ जवाब खुदाइ । 
दफतर लेखा नीकसे मार मुह मुह खाइ। ६४ || 
जा हम जंत्र बजावते टूटि गई सब तार | 
ज॑त्र बिचारा क्‍या करे चल्ले बजावनहार ॥ ६४ ॥ 
जो गृह कर हित धर्म करु नाहि त करु बे रागु । 
बैरागी बंधन करे ताको बड़े! अभागु || ६६ !। 
जौ तुहि साध पिरम्म की सीस काटि करि गोइ । 
खेलत खेलत हाल करि जे! किछु होइ त होइ ॥ ६७ | 
जो तुहि साध पिरम्म की पाके सेती खेलु । 
कांची सरसे पेलि की ना खल्ि भई न तेल्लु || ६८ | 
कबीर भंखु न ऋखिये तुम्हरों कहल्मो न होइ 
कम करीम जु करि रहे मेटि न साके कोइ || ६८ |! 
दाले टोल दिन गया ब्याजु बढ़ंता जाइ । क्‍ 
ना हरि भज्यों ना खत फस्यो काल पहुंचो आइ || ७० |! 
ठाकुर पूजहि साल ले मन हठ तीरथ जाहि । 
देखा देखी स्वाँग घरि भूले भटका खाहि ॥ ७१ ॥ 
कबीर डगमग क्या करहि कहा डुल्लावहि जीड । 
सब सूख की नाइ को राम नाम रस पीड || ७२ || 
डूबहियगो रे बापुरे बहु लोगन की कानि | 
पाराोसी के जो हुआ तू अपने भी जानि ॥ ७३ ॥ 
डूबा था पे उच्बरयों गुन की लहरि मब॒कि। 
जब देख्यो बेड़ा जरजरात तब उत्तरि परपो हैं। फरक्कि | ७४७ ॥ 
 तरवर रूपी रामु है फल रूपी बैरागु । 
छाया रूपी साधु है जिन तजिया बादु बित्रादु || ७५ ॥ 
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कबीर तासों प्रोति करि जाकी ठाकुर राम | 

पंडित राजे भूपती आवहि काने काम || ७६ || 

तूंतूं करता तू' हुआ मुझ में रही न हूं | 

जब आपा पर का मिदि गया जित देखें तित तूं ।। छ७॥. 
थूनी पाई थिति भई सति गुरु बंधी धीर | 

कबीर हीरा बनजिया सानसरोाबर तीर || ७८ |! 

कबीर थाड़े जल माछुली कोवर मेल्यों जाल ! 

इहटो घने न छूटिसहि फिरि करि सझुद सम्हात्ति | ७७ || 
कबीर देखि के किह कहो कहे न को पतिआइ ; 

हरि जेसा तेसा उही रहो हरखि गुन गाइ || ८० ॥ 
देखि देखि जग ढू ढिया कहूं न पाया ठोर | 

जिन हरि का नाम न चेतियो कहा भुलाने और || ८१ ॥ 
कबीर धरती साध की तस्कर बेसहि गाहि । 

घरती भार न व्यापई उनकी लाइ ल्ाहि ॥ ८२ | 

कबीर नयनी काठ की क्‍या दिखलावहि लोइ | 

हिरदे राम न चेतही इह नयनी क्या होइ || ८३ | 

जा घर साथ न सेवियहि हरि की सेवा नाहि | 

ते घर मरहद सारखे भूत बसहि तिन माहि ॥ ८७ ॥ 

ना मोहि छानि न छापरी ना माहि घर नहीं गाउ | 
मति हरि पूछे कान है मेरे जाति न नाड || ८५ ॥ 

निर्मल बूँद अकास की लीनी भूमि मिलाइ । 

अनिक सियाने पच गये ना निरवारी जाइ ॥ ८६ ।॥| 
नृप-नारी क्‍यों निंदिये क्‍यों हेरि चेरी का मान | 

ओह माँगु सवारे विषे कौ ओहु सिमरे हरिनाम || ८७ || 
नैन निहारों तुककों खबन सुनहु तुव नाड । 

“बैन उचारहु तुब नाम जी चरन कमल रिद्‌ ठाड ॥ ८८ ॥ 


शहद कबीर-अ्थावला 


परदेसी के घाघरे चहु दिसि लागी आगि । 
खिंथा जलन कुइल भई तागे आँच न लागि || ८ || 
परभाते तारे खिसहि त्यों इहु खिसे सरीरु | 
पे ठुइ अक्खर ना खिसहि से गहि रहो कबीरू || €० || 
पादन ते ऊजरु भत्ना राम भगत जिह ठाइ | 
राम सनेही बाहरा जमपुर मेरे भाइ || €१ ॥ 
पापी भगति न पावई हरि पूजा न सुहाइ । 
मा्खी चंदन परहरे जह बिगंध तह जाइ | €२ ॥! 
कबीर पारस चंदने तिन है एक सुर्गंध । 
तिहि मिल्ति तेड झतस भए लोह काठ निरगंध ॥€३॥ 
पालि सझुद सरवर भरा पी न सके कोइ नीरु । 
भाग बड़े ते पाइयो तू भरि भरि पीड कबीर ॥<€४)। 
कबीर प्रीति इकस्यो किए आनंद बद्धा जाइ | 
भावे लॉबे केस कर भावे घररि सुडाइ |€५॥ 
कबीर फल लागे फलनि पाकन लागे आंब ; 
जाइ पहुँचे खखम कौ जो बीचि न खाई कांव ॥<६॥ 
बाम्हन गुरु है जगत का भगतन का गुरु नाहि | 
अरक्ति उरछ्ति के पच मुआ चारहु बेदहु माहि ।€७॥| 
कबीर बेड़ा जरजरा फूटे छेक हजार । 

 हुरुये हुरुये तिरि गये डूबे जिन सिर भार ॥€८॥ 
भल्ती भई जो भौ परता दिखा गई सब भूत्ति । 
ओरा गरि पानी भ्या जाइ मिलल्‍यो ढल्ति कूलि ॥<<। 

. कबीर भल्नी मधूकरी नाना बिधि को नाजु । 
दावा काहू को नहीं बड़ो देश बड़ राजु ॥१००॥ 

..भाँग साछुली सुरापान जो जो प्रात्ती खांँहि । 
. तीरथ बरत नेम किये ते सबै रसातल जांहि ॥१०१॥ 
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भार पराई सिर चरे चलियो चाहे बाद । 
अपने भारहि ना डरे आगे औवट घाट ।|१०२॥। 
कबीर मन निर्मल भया जेसा गंगा नीर | 
पाछे ज्ञागा हरि फिरहि कहत कबीर कबीर |१०३) 
कबीर मन पंखी भये उड़ि उड़ि दह दिसि जाइ | 
जो जेसी संगति मिले से तैसे। फल खाइ १०४७) 
कबीर मन सूच्या नहीं केस मुद्ाये काई । 
जो किछु किया से सन किया सुंडारुंड अजाइ !।१०४॥ 
मया तजी ते क्‍या भया जो मसानु तज्या नहि जाइ | 
सान झुनी मुनिबर गले सानु सबे को खाइ १०६) 
कबीर महदी करि घालिया आपु पिलाइ पिसाइ । 
तैसेइ बात न पूछिये कबहु न ल्ञाई पा |!१०७॥ 
. माई मूढ़हु तिह गुरु जाते भरमु न जाइ | 
आप डुबे चहु बेद महि चेल्ले दिये बहाइ ||१०८/॥ 
माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाड | 
चारि दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूघहि ठाड ॥१०७!। 
मानस जनम दुलंभ है ह्ोइ न बारे वारि | 
जो बन फल पाके भुइ गिरहि बहुरि न लागें डारि ॥११०॥ 
कबीर माया डोलनी पवन भकोलछनहादरु | 
संतहु माखन खाइया छाछि पिये संखार ॥१११॥ 
कबीर माया डोलनी पवन बहे हिवधार | | 
जिन बिलोया तिन पाश्या अ्वन बिज्ञोवल्हार ॥|११२।| 
कबीर माया चोरटी मुसि मुसि ज्ञावे हाटि । 
एकु कबीरा नाम से जिन कीनी बारह बाटि ॥११३॥ 
मारी मरौ कुसंग की केले निकटि जु वेरि | 
-उह भूले उह चीरिये साकत संगु न हेरि ॥११४॥ 


श्श्द कवीर-ग्रंथाव ही 


मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और | 
लागी चोट मरम्म की रह्यो कबीरा ठौर ॥११५॥ 
मुकति दुआरा संकुरा राई दस ए' भाइ । 
मन तो मेगल होइ रह्यो निकस्ये क्यों के जाइ ॥११६॥ 
मुन्ना मुनारे क्‍या चढ़हि साँई न बहरा होइ । 
जां कारन तू बॉग देहि दिल ही भीतरि जोइ ॥११७॥ 
मुहि मरने का चाड है मर्से तो हरि के द्वार । 
सत हरि पूछे को है परा हमारे बार ॥११८॥ 
कबीर मेरी जाति को सब कोइ हँसनेहारु । 
बलिहारी इसु जाति को जिद्द जपिया सिरजनहारू ॥११८॥ 
कबीर मेरी बुद्धि का जमुु न करे तिसकार । 
जिन यह जम्मुआ सिरजिया सु जपिया परविदगार ॥ १२०॥ 
कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपरि राम | 
आदि जगादि सगल भगत ताका सुख विश्लाम्ु ॥१२१॥ 
यम का ठेंगा बुरा है श्रेहद नहि सहिया जाइ | 
एक जु साधु माहि मिलयो तिन लीया अ्रचल्ल ला३ ॥१२२॥ 
कबीर यह चेतानी मत सह सारहि जाइ | 
पाद्ले भोग जु भेगवे तिनको गड़ ले खाइ ॥ १२३ || 
रस को गाड़ो चूसिये गुन को मरिरी रोइ । 
अबगुन धारे मानसे भले न कहिये कोइ ॥१२७॥ 
कबीर राम न चेतियो जरा पहुच्यो आइ | 
छागी मंदर द्वारि ते अब क्या काह्या जाइ ॥१२५॥ 
कबीर राम न चेतियो फिरिया ल्लालच माहि | 
पाप करंता मरि गया श्रौध पुजी खिन माहि ॥१२६॥ 
कबीर राम न छाड़िये तन धन जाइ त जाउ 
 चरन कमल चित बेधिया रामहि नामि समाउ ॥१२०॥ 


परिशिष्ट २५६ 


कबीर रास न ध्याइयो मोटी लागी खेारि। 

काया हाड़ो काठ की ना ओह चढ़े बहारि |१श९८ 

राम कहने महि सेदु है तामहि एक बिचारु | 

सेई राम सबे सेई कौतकहारू |!१२< 

कबीर राम में राम कह कहियवे साहि विवेक | 

एक अनेके मिक्ति गया एक समाना एक || १३०॥ 
रामरतन मुख काथरी पारख आगे खेजलि | 

कोइ आइ मिलेगा गाहकी लेगा महँगे मोलि | १३१ || 
त्ागी प्रीति सुज्नान सयो बरजे ज्ञोगु अजाडु 

तास्‍्यो टूटी क्‍यों बने जाके जीय परानु ॥१३२। 

बांसु बढ़ाई बूड़िया यों मत डूबहु काइ । 

चंदन के निकटे बसे बासु घुगंध न होइ १३३३, 

कबीर बिकारह चितवते कूठे करते आस । 

मनारथ कोइ न पूरियों चाले ऊठि निराख ॥१३४॥ 
बिरहु भुअंगमु मन बसे मत्त्‌ न माने कोइ । 

राम बियोगी ना जिये जिये त बौरा होाइ ॥१३४॥ 

बेदु कहे हैं। ही भला दारू मेरे बस्सि | 

'इच्द तो वस्तु गोपाल की जब भावे ले खस्सि ॥१३६॥ 
वेष्णव की कूकरि भली साकत की बुरी माइ । 

ओह सुनहि हर नाम जस उह् पाप विसाहन जाइ ॥१३७।। 
वैष्शव हुआ व क्‍या भया माला मेली चारि। 

बाहर कंचलवा रहा भीतरि भरी भैंगारि ॥१३८॥ 
कबीर संसा दूरि करु कागह हेरु बिहाड | 

बावन अकक्‍्खर सोधि के हरि चरनों चितु ज्ञाड ॥१३८। 
संगति करिये साध की अति करे निबाहु । 

साकत संगु न कीजिये जाते होइ बिनाहु ॥१७०। 
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कबीर संगति साध की दिन दिन दूना हेतु । 

साकत कारी कांबरी घाए होइ न सेतु !!१४१॥ 

संत की गेल न छांड़िये मारगि ल्ागाः जाड | 

पेखत ही पुन्नोत होाइ भेटव जपिये नाड ॥१४२॥ 

संतन की कुगिया भली भरठि कुस्नत्तो गाड । 

आगि लगे तिह घोल हरि जिह नाहीं हरि का नाड ॥१४३॥ 
सेत मुय्ये क्‍या राइये जे अपने यृह जाय | 

रोवहु साकत बापुरे जु हाटे हाट बिकाय | १४४ 
कबीर सति गुरु सूरमे बाह्या बान जु एक । 

लागत ही भुइ गिरि पय्या परा कल्ेजे छेकु ॥ १७५ | 
कबीर सब जग हैं। फिरयो मांदलु कंध चढ़ाइ। 
कोई काह को नहीं सब हेखी ठोक बजाइ ॥ १७६ '| 
कबीर सब ते हम बुरे इस वजि भत्ता सब कोइ | 

जिन ऐसा करि बूम्तिया मीतु हमारा साइ ( १४७७ | 
कबोर समुंद न छेड़िये जो अति खारो होइ | 

पेखरि पोखरि ढू ढ़ते भ्ती न कहिये कोइ ॥ १४८॥ 
कबोर सेवा को दठुइ भले एक संतु इक रामु । 

राम जु दाता मुकति को संतु जपाबे नामु ॥ १४७ |। 
साँचा सति गुरु में मिल्या सबदु जु बाल्या एक । 
लागत ही भुइ मिल गया परया कलेजे छेकु ॥ १५० ।! 
कबीर साकत ऐसा है जेसी छसन की खानि । 
कोने बेठे खाइये परगट होाइ निदान ॥ १५१ ॥ 
साकत संगु न कीजिये दूरहि जइये भागि | 

बासन कारो परसिये तड कछु लागे दागु ॥ १५४२ | 
साँचा सतिगुरु क्या करे जो सिक्खा माही चूक । 
अंधे एक न लागई ज्यो बाँसु बजाइये फूक ॥ १५३ ॥ 
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साधू की संगति रहा जा की भूसी खाउ | 

होनहार से हाइहे साकत संगि न जाड || 2२४७ || 

साधु का मिलने जाइये साथ न लीजे कोइ । 

पाछे पा न दीजिये आगे हाइ से हाइ ।। १५५॥ 

साधू संग परापति ल्िखिया हाइ लिल्लाट ! 

मुक्ति पदारथ पाइये ठाकन अवधट घाट || १५६ | 

सारी सिरजनहार की जाने नाहों कोइ ! 

के जाने झापन धनी के दासु दिवानी हे।इ || १४७ || 
सिखि साखा बहुते किये केसे! कियो न मीतु | 

चले थे हरि मिल्लनन को बीचे अटको चीतु | १४८ || 
सुपने हू बरड़ाइके जिह मुख निकसे राम ; 

ताके पा की पनही मेरे तन का चाम | १४८ || 

सुरग नरक ते में रह्मो सति गुरु के परसखादि । 

चरन कमज्न की मोज महि रहा अति अरू आदि ।॥ १६० ॥ 
कबीर सूख न एह जुग करहि जु बहुतै मीत । 

जो चित राखहि एक स्‍यों ते सुख पावहि नीत || १६१ |! 
कबीर सूरज चाँद की डदय भई सब देह । 

: गुरु गोबिंद के बिन मिले पल्लटि भई सब खेह || १६२ ॥ 
कबीर साई कुल भल्नी जा कुल हरि को दासु । 

जिह कुल दासु न ऊपजे से कुल ढाकु पत्तासु ॥ १६३॥ 
कबीर सेइई मारिये जिहि मूये सुख हेो।इ । द 
भत्तो भक्ते! सब कोइ कहे दुरो न माने कोइ ॥ १६४ ॥ 
कबीर सोइ मुख धन्नि है जा सुख कहिये राम । 

देही किसकी बापुरी पवित्र हाइगेा श्राम ॥ १६५ || 

हंस उड़पो तनु गाड़ियाो सोमाई सेनाह | 

प्रजद्व जीड न छाड़ई' रंकाई नेनाह ॥ १६६ ॥ 
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हज काबे हैं। जाइया आगे मिलया खुदाइ । 
साईं' मुझ सो लर परपा तुस्ते किन फुरमाई गाइ ॥ १६७ ॥ 
हरदी पीर तनु हरे चून चिन्ह न रहाइई ! 
बलिहारी इच्द प्रीति को जिह जाति बरन कुल जाइ ।। १६८ ॥| 
हरि का सिमरन छाड़िक्े पावयो बहुत कुटंबु । 
धंधा करता रहि गया भाई रहा न बंधु ॥ १६७ || 
हरि का सिमरन छाड़िके राति जगावन जाइ | 
सपेनि हाइके ओतरे जाये अपने खाइ || १७० |! 
हरि का सिमरन छाड़िके अदोई राखे नारि । 
गदही होइ के ओतरे भार सहै मन चारि॥ १७१ !। 
हरि का सिमरन जो करे से सुखिया संसारि | 
इत उत कतहु न डोलई जस राखे सिरजनहारि || १७२ ॥ 
हाड़ जरे ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों घासु । 
इच्ु जग जरता देखिके भयो कबीर उदासु ॥ १७३ || 
है गे बाहन सघन धन छत्रपती की नारि | 
तासु पटतर ना पुजे हरि जन की पनहारि॥ १७४॥ 
है गे बाहन सघन धन लाख धजा फहराइ। 
या सुख ते मिक्‍्खा भली जो हरि सिमरत दिन जाइ ॥ १७५४ ॥ 
जहां ज्ञान तहाँ घसमं है जहां क्ूठ तह पाप । 
जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप || १७६ ॥ 
कबीरा तुही कबोरु तू तेरो नाड कबीर | 
राम रतन तब पाइये जो पहिले तजहि सरीर || १७७ ॥ 

. कबीरा धूर सकेल्ल के पुरिया बांधी देह । 
दिवस चारि को पेखना अत खेह की खेह | १७८ ॥ 
कबीरा हमरा कोइ नहीं हम किसहू के नाहि । 

. जिन यहु रचन रचाइया तिसही माहि समाहिं॥ १७७॥ 
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कोहे लरका बचई लरकी बेचे कोइ | 
साझा करे कबीर स्यों हरि संग बनज करेइ || १८० || 
जहँ प्रनभे| तह भे नहीं जह से तह हरि नाहि ! 
कह्यो कबीर बिचारिके संत सुनहु मन माहि |। १८१ 
जारी किये जुल्म है कहता नाड हलाल | 
दफतर लेखा माँगिये तब होाइगा औन हवाल || १८ 
ढू ढत डोले अध गति अरू चीनत नाहीं संत | 
कहि नामा क्‍यों पाइये बिन भगतहूँ भगवंद !! १८३ || 
नीचे लोइन कर रहे! जे साजन घट मांहि | 
सब रस खेले! पोय से किसी लखाबा नाहि | १८७ ॥ 
बूड़ा बंश कबीर का उपज्यों पूत कमाल 
हरि का सिमरन छाड़िक्के घर ले आया माल | श्८यश ॥| 
मारग सोती बीथरे अधा निकस्यो आइ । 
. जाति बिना जगदीश की जगत उल्लंधे जाइ ॥ १८६ 
राम पदारथ पाइ के कबिरा गाँठि न खाल 
नहीं पहन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल || १८७ | 
सेख सबूरी बाहरा कया हज काबे जाइ | 
जाका दिल साबत नहीं दाका कहां खुदाइ || १८८ ॥। 
सुनु सखी पिड महि जिड बसे जिय बहि बसे कि पीड | 
जीड पीड बूक्ता नहीं घट महि जीड कि पीड ॥ १८७ ॥। 
हरि है खांडु रे तुमहि बिखरी हाथे। चुनी न जाइ । 
कहि कबोर गुरु भली बुकाई कीटी होइ के खाइ || १४८० ॥| 
गगन दसामा बाजिया परपो निसाने घाड़ | 
खेत जु मारयों सूरमा अब जून की दाड || १८१ | 
सूरा से! पहिचानिये जु खरे दीन के हेत । 
पुरजा पुरजा कटि मरे कबहूँ न छाड़े खेत || १४२ ॥ 


कि । 


|| 
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अतरि मैल जे तीरथ नहाबे तिसु बेकुंठ न जाना | 
लोक पतीशे कछू न होबे नाही राम अयाना ॥ 
पूजच्ू राम एकु ही देवा | साचा नावश गुरु की सेवा ॥ 
जछ के मज्जन जे गति होवे नित नित मेडुक न्हावहि | 
जैसे मेडुक तेसे ओइ नर फिरि फिरि जानी आवहि || 
मनहु कठोर मरे बानारस नरक न बाँच्या जाई | 
हरि का संत मरे हांडवेत सगली सैन तराई || 
दिल सुरैनि बेद नही सासतर वहां बसे निरंकारा । 
कहि कबीर नर तिखहि घियावहु बावरिया संसारा || १ ॥ 
अधकार सुख कबहिं न सेइहै। राजा रंक दोऊ मिल्ति रोइहै ॥ 
जौ पे रसना राम न कहिबो | उपजत बिनसत रोदत रहिबो ॥ 
जस देखिय तरबर की छाया। प्रान गये कहु काछी माया ॥ 
जस जंती महि जीव समाना । भुये म्ते को काकर जाना ॥| 
हँसा सरवर काल सरीर | राम रसाइन पीड रे कबीर ॥ २ ॥ 
अग्नि न दहे पवन नहीं मगने तस्कर नेरि न आगे | 
राम नाम धन करि संचानी से! धन कतही न जावे |! 
हमरा धन माधव गोबिन्द धरनीधर इह्े सार धन कहिये । 
जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा से सुख राज न लहिये | 
इसु धन कारण सिर सनकादिक खेजत भये उदासी ! 
. मन भकुंद जिहा नारायन परे न जम की फॉँसी ॥ 
निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी तासु सुमति मन ल्ागी | 
जब्त अंग थंभि मन घावत भरम बंधन भी भागी ॥ 
.. कहे कबीर मदन के माते हिरदे देखु बिचारी । 

तुम घर लाख कोटि अस्व हस्तो हम घर एक मुरारी ॥ ३॥ 
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खुर नर गन गंश्रत्न जिन जोद्दे जिशुबन सेखलि लाई | 
ष्टिन्न 


राजा राम अनहद किंगुरी वाजे | जाक्ी दृष्टि नाद लव झ्वागे |! 
भसाठी गगन सिडिया अरू चुंडिया कनक कत्ल इक पाया | 
विस महि धार चुए अति निर्मल रस महि रस न चुआाया !| 


एक जु बात अनूप बनी है पदन पियाज्ा साजिया । 
तीन भवन सहि एछा जोगी कहहु कबन है रा 
ऐसे ज्ञान प्रगज्या पुछपेत्तम कह ऋदचीर रंगराता | 

आर दुनी सब भश्सि शल्लानी सम रास रसाइन माता | ४ |: 


इ बा ह 
सहुह दूरि इेखे तामों पे बैरागो अड़े । 
... हुक्म बूश्दे न सिर्भञ होइ न बणा इबे | 
हरि पालंड न क्ीजइ बेरागी अड्डे | 


कब 


प!खसडि रता सब लाइझ बडा हंवे | 
तृष्णा पास न छाड़३ बैरागों अड़े | 
ममता जालया पिंड बगा हंये 


हा 


चिन्ता जाल तन जालिया बैरागों अडे ; 
जे सने सिरतक हाइ बज्चा हवे || 
- सत गुरु बिन वेराग ने होवई वेरागी अड़े । 
जे लोचें सब काई वणा हंबे || 
कम होगे सति शुरु मिले बेरागी अड़े 
 सहजे पावे सेइ वशा हंबे ।! 


अपलटआजड, 


कहु कबीर इक वेनती बैरागी अड़े । 
मौका! भव जल पारि उतारि बड़ा हंचे !! ५ ॥ 
श्प 


२६६ हबीर- प्र धावली 


५ 


अब सोको भूये राजा राम सद्दाई । 
जनम सरल कटि परम गति पाई ॥ 
साथू संगति दिया रज्नाइ। 
पंच दूत ते छियो छड़ाइ | 
झमृत नाम जपा जप रसना | 
अमाल दास करि छहीने अपना ॥ 
सति गुर कीने! पर उपकारु । 
काढि जीन सागर संसार || 
चरन कमल सी छागो प्रीति | 
गोबिंद बसे निता नित चीति | 
माया तपति घुभूया अग्यार । 
मन संतेष नाम आधारू || 
जज्न थत्र पूरि रहे प्रभु स्वामी | 
जद पेखोां दत अंतर्यामी ॥ 
अपनी भरगति आपही इ॒द्ढाई । 
पूरब छिखतु गिल्‍या मेरे भाई ॥ 
जिसु कृपा करे तिसु पूरन साज । 
कबीर को स्वामी मरीब निवाज ॥६॥ 
अब माहि जल्लतत राम जल पाइया | राम उदक तन जल्लत बुकाइया ॥ 
मन मारन कारत बन नाइथे | से! जल बिन भगव॑त न पाइये ॥ 
जेहि पावक सुर नर है जारे। राम उदक जन जल्लत जबारे || 
भवसागर सुखसागर माहीं | पोव रहे जल्ल निखुटत माहों |॥। 
कहि कबीर भज्ु सारिंगपानी । राम उदक मेरी तिषा सुझानी ||७॥। 
अम्ल सिरानो लेखा देना । आये कठिन दूत जम लेना । 
क्या ते खटिया कहा गवाया | चल्नहु सिताब दिवान बुल्लाया ॥| 
: चल्लु द्रहाल्न द्वान बुलाया । हरि फुर्मान दरगह का आया ॥ 


वरिशिश्ठ 
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७ 4%. 


॒ हर ञ दल 'धब ॥0ल्‍०मा पक या] न] > ० पं हर दया 

करा अरदास गाब कछु बक्छता | कछड नव॑र आाज का राती | 
ः 5 अत छभाक कक ५! हि कक जगह ऋशातका ऋफ़ प (. कफ 

किछु भी खच तुन्द्दारा सारो |! सुबह निवाज सराइ गुजारों || 


थे संग जाकी हरि रँग ल्ागा । धन धन से। जन पएररूुष सभागा !| 
ते ऊत जन छदा सुहेल्े । जत्म पदारथ जीति अमोले 


छा 


३ 


जागत खाया जन्म गवांया | साजझ घन जारया पया पराया 
अम्मा सूः ) गले वि कि कुक तिल 
बीर लेइ नर सूल ते बिसारि साठी संग छल्ले !। ८ !| 
>>; "*+ ओआाओ अमकजमार॒क अमाबनआाक.... 3. कान 2क, कशकमकराबक.. ऑफ १७३० ध्मणज अकजा | 
अजल्लह एक अलल्ात इजठु ह ऋबषर मुख कु करः | 


हिंदू मूरति नाम निवासी दुह्दभति ठत न हेरा || 

अज्लह राम जीव तेरी नाई | तू करीमह राम तिसाई !| 

दक्खन देस हरी हवा बाला पच्छिस अलह मुझामा ! 

दिज् महि खोजि दिले दिल खेःजह एड़ी ठोर मुकामा || 

ब्रह्म न ज्ञास करहि चोॉबीसा काजी मम रम जाना : 

ग्यारह मास पास के राखे एके माहि निवाना || 

कहा उडीते मज्जन कियां क्‍या सपीत सिर नायें । 

दिल्ल महि कपट निवाज गुजारे कया हज ऊावे जाये || 

एते औरत मरदा साजे ये सब रूप तुमारे।. 

कबीर पूंगरा राम अल्वह का सब शुरू पीर हमारे | 

कहत कबीर छुनहु नर नरवे परहु एक की सरना 

केवल नाम जपह रे प्रानी तबही निहचे तरना ॥<!| 

अवतरि आइ कहा तुम कीना | राम को नाम न कबहूँ छीना || 
राम न जपहु कवन सति ज्ञागे । मरि जैबे का क्‍या करहु अभागे || 
दुख सुख करिके कुर्टंब जिवाया | मरती बार इकसर दुख पाया | 
कंठ गहन तब कर न पुकारा । कहि कबीर आगे ते न समारा |॥१०॥ 
अवर मुये क्‍या सोग करीजे । तो कीजे जो आपन जीजे ॥ 

मैं न मरों मरिबे! संस।रा | अब मेोहि मिल्‍ये। है जियावनहारा || 
या देही परमल सहकंदा । ता सुख बिसरे परमालंदा ॥| 
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रद्द कवीर-भ्र थावली 


कुअटा एकु पंच पनिह्ारी | दृटी ल्ाजु भरे सतिहारी || 
कहु कबीर इछु बुद्धि विचारी | ना ऊ कुअटा ना पनिहारी ॥ १६ । 
अव्वल अद्भह नूर उपाया कुदरत को सब बंढे ! 
एक नूर ते सब जग उपज्या कान भले की संदे | 
लेगा भरमि ने भूक॒हु भाई । 
खालिकु खल्लकक खल्क मह्ि खालिकु पूर रह्यों लबघ ठाई' ! 
माटी एक अनेक भाँति करि साजी साजनहारे 
ना कछु पोच माटी के भाँणे न कछु पोच छुँमार | 
सब महि सच्चा एकोा साई तिसक्ा किया सब किछु होई | 
हुकम पछाने सु एकी जाने बंदा कहिये से।ई ॥ 
अज्ञह अलख न जाई छखिया गुरु गुड़ दीना मीठा । 
कहि कबीर मेरी सेका नासी सर्च निरंजन डोठा ॥ १२ ॥ 
ग्रस्थावर जंगम कौट पतंगा | अन्नेक जनम कीये बहुरंगा || 
ऐसे घर हम बहुत बसाये | जब हम राम गर्भ होइ झाये || 
 जागी जती तपी ब्रह्मचारी । कबह' राजा छत्रपति कबहु भेखारी ॥ 
साकत मरहि संत सब जीवहि । राम रप्तायत रसना पीवहि || 
कहु कबीर प्रश्चु किरणा कीज | हारि परे अब पूरा दीजे ॥ १३ ॥ 
अधष्चि निसि एक नाम जो जागे | कंतक सिद्ध भये लव लागे | 
साधक सिद्ध सकल मुनि हारे | एक नाम कल्लपतरू तारे ॥| 
जा हरि हरे सु होहि न आना । कहि कबोर रास नाम पछाना ॥ ६ ७॥ 
आकास गगन पाताल गगन है चहु दिसि गगन रहाइले | 
आनंद मूज्न सदा पुरुषोत्तम घट विनसे गगन न जाइले || 
मोहि बैराग भयो । इ्द जीड आइ कहाँ गये ॥ 
. पंच तत्व मित्ति काया कीनी तत्व कहा ते कीन रे | 
. करममबद्ध तुम जीउ कहत है। कर्महि किन जी5 दीन रे ॥ 


वरिशिष्ठ.... ६६ 


हरि महि तनु है दलु महि हरि है स्व निरंतर सोाइ रे ; 


ध्थ 


कह बज न न क 6अ कट हि ४१ पे 
कहि कवीर रास नाम न छाड़ी सहजे हाइ सु हाइ रे ॥ १४ || 
0 # के 


आगम हुर्गम गढ़ रचियो बास ; जामहि जाति करे परगास || 
विजली चमक होइ अनंद ! जिद पाड़ प्रभु बाज्ञ गुरविंद | 

इत्तु जीउ राम नाम लव लागे | जरा सरन छूटे अ्रम भारी || 
अबरन बरन सो मन ही प्रोति | हैं। महि मावत : गीति | 
अनहृद सबद होत ऋचकार | जि पाड़े प्रभु श्रीगीषाल्र 
खंडल संडछ मंडल संडा ! त्रिय अध्यान तीलि दिय खड़ा | 
अगस अगाचर रहा अभ्यंत | पार न पावे का घरनी 
ऋदली पुहुष घूप परगास | रज पंकज सहि लिया निवाल || 
दादस दल अभ्यत्र मत । जह पीड़े श्रीकमहाकंत || 

प्ररध लरधघ सुख लागे। कास । छुन्न मडल सहि करि परगासु ॥ 
ऊहां सूरज नाहों चंद | आदि निरंजन करें अनंद | 

से ब्रह्म डि पिंड सा जानु | मान सरोवर करि स्नानु | 

साह सो जाकहु है जाप : जाकईा खिपत न हो।इ पुन्न अर पाप || 
अबरन बरन घास लहि छाम | अवरसन पाइये शुरु की खाम !| 
टारी न टरे झावे न जाइ | सन्न सहज रूहि रहो समाइ || 

मन मद्ध जाने जे काइ | जे! बोले से आप होइ !। 

जाति म॑ंत्रि मनि अस्थिर करे । कहि करार से प्रानी तरे |! १६ ॥ 
आपे पावक आपे पवना : जार खखस ते राखे कवना || 

राम जपतु तनु जरि किन जाइ : राम नाम चित रहा समाइ ॥ 
काओा जरे काहि होइ हानि | नटबर खेजीे स!रिंगपानि ॥ 

कहु कबोर अक्खर दुइ भाखि | हाइगा खसम त लेइगा राखि।१७॥ 
आस पास घन तुरसी का बिरवा साँफ बनारस गाँऊ रे । 

बाका सरूप देखि माही ग्वारनि माोको छेड़ि न आड न जाहु रे ॥ 
तेहि चरन मन ल्ञागा। सारिंगधर से सिले जो बड़ भागा || 
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बदाबन मसल हुरमन मसाहर कृष्ण चरावत गाऊ रे | 

रा नाऊ २॥ ६८ ।! 
वे! | ओआछे तप कर बाहरि ऐवो || 
लाहीं | रास नाम राखु मन माहीं |! 
सोभा राज बिभव दंड़ि पाई | अत न काहू संग सच्ाई |! 
पुत्न कन्षत्र लछमी माया | इनते कहु कौने सुख पाया || 
कहत कबीर अवर नहिं कामा | हमरे मन धन राम की नामा।। १८।| 
इक तु पतरि भरि बरकट कुरकट इक ठु पतारि भरि पानी 
आस पास पंच जागिया बैठे बीच नकट देरानी ॥ 
नकटी का ठनगन वाडादू किनहि बिबेकी काटी तू ॥ 
सकल माहि नकटी का बासा सकल मारिओ हेरी 
सकलिआ की हों बहिन सानजी जिनहि बरी तिपतु चेरी || 
हमरे भत्ता बड़ों बिवेशी आपे संत कहा 

ओह हमारे माथे काइसु और इमरे निकट न आये || 
नाकहु काटो कानहु काटी काटिकूटि के डारी | 

कहु कबीर संतन की बेरनि तीनि लोक की प्यारी ॥ २० | 
इन माया जगदीस गुसाई' तुमरे चरन बिसारे | 

किंचत प्रीति न उपजे जन को जन कहा करे बेचारे || 

घृण तन धूग धन ध्रृग इह साया धृग धृग सति बुघधि फन्ना । 
इस माया की दृढ़ करि राखहु बाँधे आप बचन्नी || 

क्या खेती क्‍या ल्ेबा देवी परपंच भक्ूठ शुभाना । 

कहि कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना | २१ | 
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.. इसु तन मन मसध्ये सदन चार । जिन ज्ञानरतन हरि लीन मोर ॥ 
मैं श्रनाथ प्रभु कहा काहि । की कौन बिगूते में को आहि ॥ 

. माधव दारुन दुःख सद्यो न जाइ। ग्रेरो चपल बुद्धि स्थों कहा बसाइ।॥ 
सनक सनंदन सिव सुकादि । नाभि कमत्न जाने बह्यादि ॥ 


० रि जा ० रे 
ब्क् कं आरा 0. हे 25, न 
काबज्जर जगा जदाधार प्तन्न छाएल आसार चले सा !! 
लू क्थाह साहि थाह ताहि ; प्रभु दीनानाथ दुख कहां काहि | 
सेरे जनम सरण दुख आधि धौर  सख्साग गुन रब ऋदीर !!२०)। 
इहु धन मेरे हरि की नांउ | गाँठि न वाँपी बेचि न खाँछ || 
नाँउ थेरे खेती नाँड मेरी बारी | भगति करो लत सरन तुमारोी !। 
नाँड मेरे साया नाँड परे पूजी | तुम हे छेाड़ि जानी नहि दूजी ! 
त्त दु भर झं लय हु म्‌ रे पाइ ! नॉड सर लगी अति द्राइ सखाई | ! 


उद्क समुंद सललल की साख्या नही तरंग समावहिंगे | 

सुन्नहि सुन्न मिल्या समदस्सी पवन रूप हाइ जावहिंगे |! 

बहुरि हम काहि आवहिंगे । 

आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्म बुज्छि समावहिंगे |, 

जब चूके पंच घाहु की रचना ऐसे भगम चुकावहिंने | 

दरसन छोड़ भए समदर्सी एक्लो नाम धियावहिंगे ,। 

जिद हम लाए वितही लागे तेसे करम कमावहिंगे । 

हरि जी कृपा करे जो अपनी ते! गुरु के सवद कमावहिंगे || 
जीवत मरहु मरहु फुनि जीवहु पुनरपि जन्म न होई । 

कहु कबीर जो नाम खमाने सुन्न रहद्मा ल्ब साई || २४ 

उपजे निपजे निपजिस भाई | सयनह देखत इह जग जाई || 
लाज न मरहु कहे घर सेरा | अत की बार नहीं कछु तेरा ॥ 
अनेक यतन कर कऋाया पाल्ली | मरती बार अगनि संग जाछी ॥ 
चे।वा चंदन सदन अगा | से। तनु जले काठ के संगा ॥ 

कहु कबीर सुनहु रे गुनिया | बिनसैगे। रूप देखे सब दुनिया ।२४॥ 
उल्नटत पवन चक्र षट भेदे सुरति सुन्न अनुरागी । 
आ्रावै न जाइ मरे न जीबे तासु खेज वैरागी । 


ला 
हट 


3 अनाण्क॥ है पीने हि रा हू हु द्यृ के हे | 
कथा भ्राावद लय, 


मेरा मन समनही उल्लटि समाना | 

गुरु परसादि अ्रकल भइ पझवरें ना तब था बंगाना ॥ 

निवर दरि दूरि फुनि निवर जिन जसा दकरि गान्या । 

अलउती का जैसे सया बरेडा जिन पिया तिन आन्या || 

तेरी निशुण कथा काहि स्यें कहिये ऐसा फाइ जिवेकी | 

कप्ु कबोर जिन दिया पत्नीदा तिबने सील देखी !| २६ 
उल्नटि जात कुछ देाऊ बिसारी : सुन्न सहज महि बुनत हमारी । 
हमरा रगरा रहा न काोऊ ; पंडित मुझ्ला छा (| 

बुजि बुनि आप आप पहिराबीं । जहेँ नहों आप वहाँ हो गावों ॥ 
पंडित मुल्ला जो लिखि दीया | छाड़ि चले हम कल्लू न ज्ञीया ॥ 
रिदे खलापु निरखि जे मीरा | आपु खे!जि खाजि मिले कबीरा।।२७।॥ 
जस्तुति निंदा देऊ बिबरजित तजहु मानु झभिमाना | 

कोहा कंचन सम करि जानहि ये मूरति भगवाना |! 

तेरा जन एक आप कोई | 

काम क्रोध लोभ मोह बिबरजित हरिपद चीन्हे सेइ ॥ 

रजगण वमगण सतगण कहिये इह पेरी सब साया | 

चोथे पद की जे मर चीन्हें तिनद्धि परम पद पाया ॥ 

तीरथ बरत नेम सुचि संजम सदा रह सिहकासा 

जिस्ता अछू माया अम चूका चितवत आतमरामा | 

जिह संदिर दीपक परिगास्या अधकार तह नासा | 

निश्मी पूरि रहे अल भागा कहि कबीर जददाणा | र८ । 
 आद्धि सिद्धि जाओों फुरी तब काह स्‍्यों क्‍या क्ाज । 

तेरे कहिने की गति क्‍या कहा में बोलत ही बड़ लाज || 

राम जिद्द पाया राम । ते भवहि न बारे बार || 

फूठा जग डहकी घना दिन दइ वतन की श्रास | 

राम उदक जिह जन पिया तिदह् बहुरि ले भई पियास || 
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गुरु प्रसादि जिश्चि दक्किया आस! ते भया निरास । 
सब सचन दरि झाइया जा आतम भयथा उदास || 
राम साम रस चाखिया हरि नासा हरितारि | 

बहु कथीर कंचन भया अ्रम गया सझुद्रे पारि || २७८ || 
एक कोट पंचसिक्क दारा पंचे सांगहि हाला | 

जिमि नाही में किसी की बोई ऐसा देन दुखाला 

हरि के लेगा भकी नीति डसे पटवारों | 

ऊपर जुजा करि में गुरु पहि पुकारा तिम है लिया उबारी !| 
नव डाडी दप शंसफ धावदि रइयति वसन न देही । 
छोरी परी मापद्धि माही बच विष्टाला लेडी || 

बहतरि घर हक पुरुष समाया उन्त दीया नाम लिखाई । 
घर्मराय का दफ्वर सोध्या बाकी रिज्र सन काई || 
संता के मति कोई निंदहु संत राम है एश्के। । 

कह कबीर में सा गुर पाया जाका ना बिबेकाो ।| ३० ॥ 
एक ज्योति एका मभिल्नी क्रिम्बा दर डू। 

जितु घटना मन उपजे फूटि मरे जन सो ;। 

सावज्ष संदर रामय्या मेरा सन ज्ञागा ताडि | 

साधु मिलते सिधि पाइये कियेह् योग कि भाग | 

दुहु मितत कारण ऊपजे राम नाम सेजाग 

होगग जाने हत् गीत है इच्च ते ब्रह्म विचार | 

गे कासी उपदेस हा।इ मालस मरती बार || 

कोई गाबे के सुने हरि नामा चितु लाइ | 

कह कबार ससा नहीं अत परम गाते पाइ || ३१ | 
एक स्वान की घर गावण ॥ 

जननी जानत सुत बड़ा होत ह । 

इतना कुन जाने जि दिन दिन अवध घटत है ॥ 


७ 


पायार-शछथावद्धा 


मार मोर करि अधिक लाड़ घरि पेखत ही जमराड हसे 
ऐसा व जजु भरण शुल्षाया । केसे बुक्के जब मोश्ा है साया || 


कहत कबार छाड़ वषया रस इत्ु सर्मात नहचा गरना | 


स्मय्या जपह प्राणी अनव जीवश वाणी इस विधि सवसागर तर ना | 
जाति सुभाव ता लागे भाए | भ्ं भुलावा विचहु जाई !| 


न 
उपज साप्तूज जलानज मांत ८ | शदु प्रसा।ह खतर जग लाग | 


इतु संगति नाह्ठी मरणा। हुकम पल्काणि ता खत में मिल्शा ३२ 
ऐसे अचरज देख्यो कबीर । दधि के दा जिशेकष्श नीर ॥ 


/0%, 


हरी अंगूरी गदहा चरे | मनित बठि हासे हीगे मरे || 
ता भेसा अम्सुद्दा जाइ | कुदि कुदि चर रसातल पा 
कहु कबीर परगट भर खेड । ले ले की चूघे नित भेड | 
राम रसत मति परगठि आई । कह कबीर गुरू साकीी पाई ॥३३। 
ऐसे इत्ठ संसार पेखना रहुन न काऊ पहें रे | 
सूधे सूधे रेंगि चलहु तुम नतर कुघका दिवेदे रे ।! 
बारे वृढ़े तझने भेया सबहु जम ले जेहे रे । 
मानस बपुरा मूसा कीनों मींच बिल्लेया खेहे रे ॥ 
धनवंता अ्ररु निर्धन मनई ताक्की कछू न कानी रे | 
राजा परजा सम करि मारे ऐसे काल बढ़ानी रे ॥ 
हरि के सेवक जो हरि भाये तिनकी कथा निरारीरे। 
आवहि न जाहि न कबहेूँ भरते पारबत्रह्म संगारी रे || 
पुत्र कल्नत्र लच्छमी माया इसे तजह जिय जानी २ 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिलिहे खारंगपानी रे !। ३४ । 
जु दीसहि अबरि तारे | किन ओइ चीते चीतन हारे || 


कहुरे पंडित अबर कास्ये ल्ञागा | वूके बूकनहार सभागा ॥। 
सूरज चद्‌ करहि उजियारा । सब महि पसरयता ब्रह्म पलारपा । 
फहु कबीर जानेगा सोई । हिरदे राम मुखि रामे होई।। ३५ ।। 


परिशिष्ट गश्ड्छ 


कै 


“आवक ५5 पक पृ र पे ८० हि 
कंचन स्यथो! पाइये नहीं तेल्लि | मन दे राम लिया है मोलि 
अब साहि राम अदला करि जानथा। सहज सुभाइ सेरा सन सान्‍्या || 
५ 5 
ब्रह्म कथि कथि अत ने पाया। राम अगति बैठे घर आया || 


हु कबीर चचल्न माते त्यागी | कब राम भक्ति निज भागी ॥।३ 


| 


कत नहीं ठोर मूल कत लावे | खोाजत तलु महि ठौर ले पावी 
लागी होइ से! जाने पीर । राम भ्रगठ अनियाले तीर |! 
एक भाई देखो सब नारी | क्‍या जाना सह औन पियारी |; 
कह कबीर जाके मस्तक भाग | सब परिहरि ताकी मिले सहाग )|३७!! 
करवतु भज्ना न करवट तेरी । ल्लागु गल्ले सुन बिनती मेरी 
है| बारी मुख फेरि पियारे | करवट दे मौका काहे का मारे | 
जा तन चीरहि अंग न मे'रो । पिंड परे ते प्रीति न तारा || 
हम तुम बीच भयो नहीं कोई | तुमहि सुझत नारि हम सोइ | 
कवीर सुनहु रे लाई ! अब तुमरी परतीति न होई ॥ १८ || 
कहा खान को सिम्रति सुनाये। कहा साकत पहि हरि गुन गाये !| 
राम राम राम रमे रमि रहिये । साकत स्यों भूलि नहीं कहिये |। 
काआझा कहा कपूर चराये | कह विसियर को दूध पिश्राये ।॥ 
सत संगति मित्ति विवेक बुधि होई | पारस परस ले।हा कंचन से।ई ॥ 
साकत स्वान सब करे कहाया । जे! घुरि लिख्या सु करम कमाया || 
अमिरत ले ते नीम सिचाई | कहत कवीर बाकी सहज न जाई ॥ ७॥ 
काम क्रोध तृष्णा के ल्ीने गति नहि एक्के जानी । 
फूटी श्राँखें कछू न सूझे बूड़ि मुये बिन पानी ॥ 
चल्लत कत टेढ़ देढ़े टेढ़े । 
अ्रश्थि चर्म विष्टा के मूंदे दुरगंवहि के बेढ़े !' 
राम न जपह्ुु कान श्रम भूले तुमते काल न दूरे | 
अनेक जतन करि इह तन राखहु रहे अवस्था पूरे | 


ध्शे ५ दर 


कबोर-ग्र था व »ो 


ह।वे क्या को करे परानी 
त॑ शुरू भंट एका जाए अंखाना || 


आपन काय 
जाति सुझाव २ 


टू 
0 
॥ 


लुबा के घदुआ से बसते फुशवत दंह अयात । 


(४४. जि है भ न कक श नि प ' वश कह कु 
कह कबार जहू शसम ने चला बूड् बहुत सया ने || ४५८ ॥| 


काया कल्लाह्लनि ल्ादनि मेली गुरु का सबद गुड़ कीनु रे | 


ज्रिल्ला काम क्रोध मद मतसतर काठि काटि ऋप्त दीन से | 
कोई हेर संत सहज सुख अंतरि जाकी जप तप देउ दल्ताज्ञी रे | 
एक बंद भरि तन मन देवा जो मद देह कलाली र || 


(5 


भवन चतरदस भाटी कोनी ब्रह्म अगिन वन जाशे हे | 


मुद्रा मदक सहज धघुनि लागी सुखमजन पाचन हारी २ ; 


तीरथ बरत नेम सुचि संजम रवि से गहने दे3 रे | 

सुरति पियास सुधारसु अमृत एच्र महारस्‌ पेड रे || 

निरभर धार चुओ अति मिल 58 रस मनुआ राता रे | 
कहि कबीर सगले मद छुछ इहे महारण साचो २ ॥ ४१ | 
काल्वूत की हस्तनी मन बारा रे चत्यत रच्ये! जगदीश ' 

कास सुजाइ गज वसि परे मन वारा रे अकसु सहिये सीस ॥ 
विषय बाचु हरि राचु सम छुमन बोरा रे | 


ए्‌ नि जे ५ हे 
निभय होह न हरि भजे मत जरा रे गल्मो न राम जहाज || 


मकंट मुष्टी अनाज की मन बोरा रे ल्ीमी हाथ पसारि 
छूटन भा सेसा परपा सन बौरा रे लाच्ये घा घर बारि 
ज्यों नल्लननी सुझटा गद्मो भन यारा रे माया इच्ु व्योहारू । 


जेसा रंग कसुंम का अन बोर रे त्यों पसरयों पासारू || 
०३९ ह तै ल्‍ > 
नहावन का तीरथ घने मन बौरा रे पूजन की बहु देव । 


.._कहु कबीर छूट न नहीं सन बारा रे छूट व हरि की सेब ॥७२॥ 


काहू दीने पाट पटम्बर काहू पल्लघ निवारा 
काहू गरी गेोदरी नाही काहू खान परारा ॥ 
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अहि रख बादु न छीजे रे मनन | सुकृत करि करि ज्लीम रे रत ।! 
कुमार एक जु माटी गंधी वह विधि बानी छाई 
काह सहि मोती मुकताहइल काह व्याधि लगा 
सृमद्धिं घन राखन को दीया मुगध कहे धन मेरा ; 
जम का डंड मूंड महि ज्ञागे खिन सहि करे निवेश |! 
. हरि जन ऊतम भगत सदाबे आज्ञा सन सुख पाई | 
जे! तिसु भावे सति करि माने भाणा मंत्र बसाई || 
कहे कबीर घुनहु रे संतहु मेरी मेरी झूठी । 
चिरगट फारि चटारा है गये तरी तागरी छूटी | ४३ ;/ 
किनडी बनज्या छासा तावा किनहों लैंग सुपार्र 
संतहु बनज्या नाम गेविंद का ऐसी खेप हमारी :. 
हरि के नाम के ब्यापारी | 
हीरा हाथ चढ़या निर्मोत्षक छूटि गई संसारी | 
सांचे ज्ञाए तो सच लागे सांचे के ध्योपारी ; 
. आपहि रतन जवाहर मानिक आपे है पासारी ! 
 आपे है दस दिसि आप चक्लावे निहचल्ल है व्यापारी ! 
मन करि बेल सुरति करि पडा ज्ञान गोनि भरि डारी | 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिबद्दी खेप हमारी || ४४ ॥ 
किये। सिंगार मिल्लनन के ताई' | हरि ने मिलते झग जीवन गुसाई' | 
हुरि मेरो पि रहा! हरि की बचुरिया | राप बड़े मैं तनक लहुरिया | 
धनि पिय एंके संग बसेरा | सेज एक पे मिलन दुह्वेरा ॥ 
धन्न सुहरगनि जे पिय भावे | कह्दि कवोर फिर जन्मि न आबे ॥७१॥ 
कूटन सोइ जु मन को कूटे | मन कूटे तै। जम ते छूटे ॥ 
कुटि कुटि मन कसवही लाबै । से! कूटनि मुकति बंहु पाबे |! 
कूटन किसे कहहु संसार । सकल बालन के साहि विचार || 


र्ज्८ कशार-ग्रथावल्ी 


नाचन सोह जु गत सथें दाचे | फूड न वतिये परचे साचे ॥ 
तु सन झरागे पूरे दाम । इसु नाचथ के सन रखबाल ।!| 

बाआरी से। बजारहि सोधे | पांच पल्ीवह की परवेे | 

लव नायक की अगति पकाने | से! बाजारी हम गुरु याने ॥| 

तस्कर सोइ जिता तिथ व न्द्रों के जवनि जाम ऊचः ।| 


ऐ 


कह कबीर एस ऐसे लक्खन | घन्ष गुरुदेव अति रथ बिवक्खन 9६ ।। 
फाऊ हारे समान नहां राजा । 
ए भूपति सब दिवश चारि के कूठ करत दिवाजा । 
तेरी जन होड़ साइ कत डोछे तीनि भवन पर छाजा । 
हाथ पसारि सके को जन की बालि सके ने अद्ाजा ।। 
चेति अचति भढ मन मरे घाजे अनहद वाजा 

हि कबीर संसा श्रम चूको प्र प्रक्माद निवाजा | की ज] 
फीटि सर जाओे पदगास | की भहादव अर क्लास || 
दुर्गा कोटि जाके मदन कर | बद्या कोटि बेद उर्चर ।| 
कोटि चंद्र मं करहधि चराक | सरते तीस जबहि पाक 
नव अह कोटि ठाहे दरबार | धर्म कोटि जाक॑ प्रति 
पवन कोटि चाबारे फिशहि | बासक कीरि सेज विस्तरहिं || 
समु द कोटि जांके पानीदहार | रामावल कोटि अठारहि भार || 
कोटि कुबेर भरहि भंडार | कोटिक छखमी करे सिंगार ॥| 
काटिक पाप पुन्न बह हिराहि कीटि जाके सेवा करहि || 
छप्पन काटि जाके प्रतिहार | नगरी नगरी खियत अपार | 
छट छूटी बरते बिकराल । कोटि कल्ला खेले गोपाल || 


.. कोटि जग जाके दरबार । गंध्रव कोटि करहि जयकार || 


ँ] 


विद्या कोटि सबे शुन कहे | ताऊ पारत्रद्म का अंत न लक्चे ॥। 
बावन कोटि जाके रोसावल्ी । रावन सेना जद्द ते छाती 


पक 


पारेशिछ २७६ 


सहस कोटि बहु कहत पुरान | दर्याधन का सथिया मान ॥ 
कंद्रप काठि जाके छवे न धरहि | अत रि सनसा हरहि ॥ 
कहि कबीर सुत्रि सारंगपान | देडि अभ्रणपढ् शानों दान || ४८ ।। 
कोरी को काह सरस ने जावा | सब जग आन तनाये ताना || 

7ज सुनि को बेद पुराना | दब हम इतन कुण सरये दाना | 


[40] 


घरनि अकाल की करगह बनाई | चंद सुरज दुइ साथ चलाई | 


हा 


[4 [ 


पाई जोरि बात इक कीनी तह ताती सन झाता | 
जोज्लाहे रह अपना चीना घट ही राम पछाना 
हत कबीर कारगह तोरी | सूत सूत मिज्ञाय कोरी || ४७ ॥ 
कोन काज सिरजे जग भौतरि जनमि कौन फल्न पाया । 
भव निधि तरन तारन चिवामनि इक निम्ष न इत्ु सन लाया )। 
गोविंद हम ऐसे अपराधी | 
जिम प्रभु जीउड पिंड था दोया तिसक्री भाव भगति बहिं साथी ॥ 
परधन परतल परतिय निंदा पर अ्रपवाद न छोटे । 
आवागमन हो है फुनि फुनि इहु पर संग न छूट ।| 
जिह घर कथा होत हरि संतन इक निमष ने कीने में फेरा । 
लंपट चार घूत मतवारे तिन सेगि सदा बसेरा ॥ 
काम क्रोध माया सद सत्सर ए सम्पे से माही । 
दया घर्म ओ शुरू की सेवा ए सुपर्नतरि नाही 
दीन दया कृपाल्व दमेदर अगति बछल भंहारी 
कहत कबीर भीर जनि राखहु हरि सेवा करो तुमारी ॥ ५० ॥ 
कान फी पूत पिता को काकी । कौन मेरे को देइ संतापो ॥ 
हरि. ठग जग के ठगौरी लाई । हरि के वियेग कैसे जिये। मेरी माई ॥| 
कै-न को पुरुष ओन की नारी । या तत ल्ेहु सरीर बिचारी ॥| 
कहि कबीर ठग स्यों मन मान्या । गई ठगौरी ठग पहि चान्या ॥५१॥ 
क्या जप क्‍या तप क्या ज्त पूजा । जाके रिदे भाव है दूजा ॥ 


है). 


स्द्० कवीर-गअंथ।वल्ली 


रे जन सन माधव स्‍यां लाइये । चतुराइ न चतुभुज पाइये !| 
परिहरि लाभ अझ लाकाचार | परिहरि काम क्रोध अहंकार |! 
करे करत बड़े अ्हंसेव | मिल्ल पाथर की करही सेव ॥ 

कह कबीर भगत कर पाया । गोहे माह मिरशें रघुराया || ५२ || 


पढ़े सुने क्‍या हाई । जो सहज व मिल्लियो सेहई | 
हरि का साम न जपसि गवारा | क्‍या सांचहि बारंबारा |! 
ग्रेधियार दीपक चहिये | इक वस्तु अगीवर हटिये | 
बस्त अगोचर पाई | घट दीपक रश्आा समाई ;, 
कहि कबीर अब जान्या | जब जान्या था मन मान्या || 
मन माने लोग न पतीजे | न पतीजे ते कया कीले ॥ ४३ |, 
खसम मरे ते नारी न रोबे । उस रखबारा ओरो होबे ॥ 
रखवारे का होह विनास | आगे नरक इंहा भाग बिलास !| 
एक सुद्दागनि जगत पियारी । सगले जीय जंत कीना नारी |. 
सेहागनि गज सोहे हार । संत को विष बिगसे संसार | 
करि सिंगार बहै प्चियारी | संव की ठिठकी फिरे बिचारी ॥ 
संत भागि ओह पाछे परे | गुरु परसादी मारहू ढरे ॥ 
साकत की ओह पिंड पराइशि | हमओ दृष्टि पर त्र्खि डाइखि !! 
हम तिसका बहु जाम्या सेव ! जबक् कृपाल मिले गुरू देव || 

हु कबीर अब बाहर परी | संसारे के अचल लरी ॥ ५४ 
गंग गुसाइन गहिर गंभीर | जंजीर बांघधि झरे खरे कबीर 
मन न डिगे तन काह छा डउराइ | चरतन ऋमल चित रहा समाइ || 
गंगा की छहरि मेरी टुटी जंजीर | मृगछाला पर बेठे कबीर ॥ 
कहि कबोर काऊ संग न साथ | जल थल्ल राखन है रघुनाथ || ५५ || 
गंगा के सेंग सल्िता बिगरी | से सज्लिता गंगा होाइ नित्ररी ! 
बिगरयों कबीरा राम दुह्ाई । साचु भया अन कतहि न जाई । 


दरिशिफ्र  शथ१ 
चन्दन की संगि तरवर बिगय्ों | से तरबर चन्दन हैँ निबरपों ॥ 
' पारस के संग वाबा बिगरपों | से! ताँबा कंचन हो घिबरयों ॥ 
सेतन संग्र कबीरा बिगरयों । से कबीर रास हू निबरपो || ५६ ।॥ 

गगन नगरि इक बूँद न वर्ष नाद कहा जु समाना । 

पारब्रह्म परमेसद माधव परम हंस ले सिधाना !। 

बाबा बोलते ते कहा गये । देही के संगि रहते । 

सुरति माहि जे। निरते करते कथा बार्त्ता कहते ।॥। 

बजावन-हारो कहाँ गये जिन इच्ु मंदर कीना । 

साखी छबद सुरति नहों उपजे खिंच तेज सब लोना । 

सवनन बिकल्ल भये संगि तेरे इंद्रो का बल थाका । 

चरन रहे कर ढरक परे हैं मुखहु न निकसे बाता || 

थाके पंचदूत सब तस्कर आप आपशण अमते। 

थाका मन कुंजर उर थाका तेज्ञ सूत धरि रमते ॥ 

मिरतक भये दसे बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे। 

कहत कब्रोरा जो हरि ध्यावे जीवत बंबन तेरे |। ४७ || 
गगन रसाल चुए मेरी भाठी । संचि महारस तन भया काठो | 
बाकी कहिये सहज मतवारा | पीवत शाम रस ज्ञान बिचारा |! 
सहज कलालनि जौ मित्ति आई | आनंदि माते अनद्न जाई || 
चीन्हत चीत निरंजन लाया । कहु कबीर तो अनुभव पाया ॥ श८ ॥ 

गज नव गज दस गज इश्कीस पुरी आये कत नाई । 

साठ सूत नव खंड बहत्तर पाहु लगो अधिकाई ४ 

गई बुनावन माहेा | घर छोड़पों जाइ जुलाहा ॥ 

गजी न मिनिये तेलि न तुलिये पाँच न सेर शढ़ाई । 

जौ करि पाचन बेगि न पावै ऋगरू करे घर आई ॥ 

दिन की बैठ खसम की बरकस इह बेला कत आई | 

छूटे कूंडे भीगे पुरिया चलयो जुल्लाहो! रिसाई ॥। 

डा 


२ हा हे दा क्र ॥ हराकर कम 
श्र २ कारन जाद छा 


छोछी नत्ली तंतु नहीं निकसे नतरु रही उरभाही 
छोडि पसारइ हारहु बपुरी कह कबीर समुझाही || ५< 


५५, 


गज खाढे ते ते धोतिया तिहरे पाइलि तग्गा | 

गल्ली जिया जपम्ात्िया लोटे हत्यिनि बग्गा | 

ग्रेट हरि के संतन आखि यहि बानारपसि के ठग्गा ॥ 

ऐसे संत न मोका भावहि | डाला सयों पेड़ा गटकावहि || 
बासन माजि चरावहि ऊपर काठो घाोइ जल्ञावहि । 

बसुधा खादि करहि दुइ चुल्हे सारे माणस खावहि ॥ 

ओह पापी सदा फिरहि अपराधी मुखह् अपरस कहावहि | 
सद्षा सदा फिरहि अभिमादी सकक्ष कुर्टंब डुबावहि |! 

जित को लाया तितही लागा तैसे करम कमावे । 

कु ऋबोर जिसु सति गुरु भेट पुनरषि जनसि मे आबे ॥६०॥ 


गभे वास महि कुल नहिं जाती | ब्रह्म बिंद ते सब उतपाती ।। 

कहु रे पंडित बामन दब के होये। बामन कहि कहि जनम सति खाये | 
जो तू ब्राह्मण ब्राह्यणी जाया | ता आन बाट काझे नहीं आया ॥ 
तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद । हम कत लोहू तुम कत दूध ।। 

कहु कबीर जे त्रह्म बिचारे | से ब्राद्मप कहियत है हम्तरे ॥ ६१ ॥ 


गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि सहुवा भाठों सन धारा | 
सुषमत नारी सहज समानी पीवे पीवन द्वारा ॥| 
अवधू सेरा मन मतवारा ! 
उन्‍्मद चढ़ा रस चाखु्या जिभवन भया उजियारा || 
दुइ पुर जारि रखाए भाठी पीउ सहा रस भारी 
काम क्रोध दुइ किये जले ता छूटि गई संसारी || 
प्रगट प्रगास ज्ञान गुरु गम्मित सति गुरु ते सुधि पाई । 
. दास कबीर तासु मदमाता उचकि न कबहू जाई ॥ ६२ 


परिशिष श्र 


गुरु चरण छागि इस विश्व पूछत कह्ट जीव पाया | 

कोन काज जग उपजे बिनसे कहहु मोहि सममझ्काया ॥ 

देव करदहू दया सोहि सारग लावहु जितु अव बंधन टूट | 
जनम मरण दुख फेड़ कर्म सुख जीय जनम ते छूट 

साया फांस बंधन ही कार अरु मन्र सुनज्नि न लूझे । 

आपा पद निवाण न चीन्ह्या इन विधि अमिड न चूके ॥ 

ऋही न उपजे उपज्ी जाशे भाव प्रभाव विदृणा ! 

उदय श्रस्त को मन बुधि नासी तो सदा सहइजि छब लीणा | 
ज्यो प्रतिबिंब बिंध का मिलिहै उदक कुंभ बिगराना | 

कहु कबीर ऐसा गुण अ्रम भागा ते मन सुन्न खमाना ॥६३॥ 


गुरु सेवा ते मगति कमाई | तब इह मानस देही पाई ॥ 

इस देही का सिमरहि देव | से देद्टी भुज हरि की सेव )। 

भजहु गुबिद भूलि सत जाहु | सानस जनम का रही चाहु ॥ 

जब लग जरा राग नहिं आया | जब लग काज्ष प्रसी नहि काया !! 
जब लग बिकल्त भईं नहों बानी | भजि लेहि रे मत सारंगपानी ॥ 
अब न भजसि भजसि कब भाई । आबे अत न भ्जिशआा जाई | 

से। सेवक जो लाया सेव | तिनही पाये निरंजन देव 

गुरु मिल्ति ताके खुले कपाट । बहुरि न भावे योन्री बाद || 

इही तेरा अवसर इह तेरी बार | घट भीतर तू देखु बिचारि || 
ऋद्ठत कबीर जीति के हारि | बहु विधि कह्यो पुकारि पुकारि ||६४॥ 


गृह तजि. बन खंड जाइये चुनि खाइये कंदा। 
अजहु बिकार न छोड़ह पापी मन संदा || 
क्यों छाटों कैसे तरों भव निधि जल भारी | 

'शाखु राखु मेरे बीठुला जन सरनि तुमारी ।| 


श्८छ कबीर-अ थावली 
विषय विषय की वासना तजिय न जाई । 
अमिक यल्न करि राखिये फिरि फिरि क्पटाई | 
जरा जावन जाबन गया कछु किया न नीका 
हु ज्ीया निर्मोत्न का काडी लगि मी 
कहु कबीर मेरे माघवा तू सवब्यापी |... 
तुम सम खरि नाहीं दयाकज्ष मो सम सरि पापी ॥ ६५ । 
गृह सेभा जाके रे नाहि। आवत पहिया खूथे जाहि 
वाके अंतर नहीं संतेषष | बिन सोहागलि ज्ञागे द्वेष |! 
५न सोइागनि महा पवीत । तपे तपीसर डाज्ले चीत ॥ 
साोहागनि किरफ्न की पू्ी । सेबक तजि जग तसये सूती |! 
साधू के ठाढी दरबारि ! सरनि तेरी मोक्ा निस्वारि ॥ 
सेहागनि है भ्रति सुंदरी | पगनेबर छतक छन हरी !। 
जो क्षग प्रान तऊ छग संगे | नाहिन चली बेगि उठि नंगे || 
सेाहागनि भवन त्र ल्ीया | दस अष्ट पुराण तीरधथ रस कीया ॥| 
ब्रह्मा विष्णु महेसर बेधे | बड़े भूषति राजे है छेधे 
सेहागन्ति डर वारि न पारि | पाँच नारद के संग बिघवारि )। 
पाँच नारद को मिटवे फ़ूटे | कह कबीर गुझ किरपा झूठे ॥६६।॥ 
चंद सूरज दुईइ जोति सरूप । जोती अंतरि हह्म अनूप ॥ 
करू रे ज्ञानी ब्रह्म बिचारु । जोती अतरि घरि आप सारू।| 
हौरा देखि हीरे करो आदेख । कहे कबीर निरंजन अलेखु।।६७॥ 
चरन कमल जाके रिद्दे बसे से जन क्यों डोले देव ! 
मानो सब सुख नवनिधि ताके सहजि सहजि जस बोली देव ॥ 
ब इह मति जो सब महि पेखे कुटिल गाँठि जब खोले देव । 
बारंबार साया ते अटके ले नझू जा मन तोकी देव || 
जहूँ उचह् जाइ तहीं सुख पावे म.या तासु न भोले देव । 
. कह्ठि कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीति की भ्रोज्ने देव ॥६८॥ 


वरिशिष्ठ. श्द्धः 
चार पाव दुइ सिंग गुंग मुख तब केसे गुन गैहै । 
ऊठत बैठत ठेगा परिहे तब कत मूड लुक है || 
हरि बिन बेल बिराने हहै । 
फाटे नाक न टूट का घन कोदो को भुस खैड़े ॥ 
सारो दिन डे।ल्त बन सहिया झजहु न पेट अघहे | 
जन भगतन ओ कहे! न माने कीयो अपने पेहे || 
दुख सुख ऋरव महा अम बूड़ो अनिक योनि भरमेहै । 
रतन जनम खोयो प्रभु बिसरयो इह अवसर ऋत पेहे ! 
अ्म्त फिरत तेज्ञक के कपि ज्यों गति बिनु रेनि बिहैहै | 
कहत कबीर राम नाम बितु सूंड घुने पछितैहे ||६« ॥ 
चारि दिन अपनी नोबति चले बजाइ । 
इतन कु खटिया गठिया मटिया संगि न कछु है जाइ | 
देहरी बेठी मेह्दरी रोबे हारे को संग माइ।....... 
मरहट लगि सब लोग क्ृटुब मिलि हंस इकेज्ञा जाइ || 
बैसु तबे वितबे पुर पाटन बहुरि न देखे आई। 
फ्हुत कबीर राम की न सिमरहु जन्म अकारथ जाई ।| ७० ॥ 
चोवा चंदन मर्दन अगा । से! तन जले काठ के संगा | 
इसु तन धन की कौन बड़ाई | घरनि परैउरवारि न जाई ॥। 
राव जि सेवहि दिन करहि काम | इक खिन लेहि न हरि की नाम || 
हाथि त डोर मुख खाये नंबोर | मरती बार रूसि बाँध्यो चोर | 
शुरु भति रहि रसि हरि सुन गावे । रामे राम रमत सुख पावे। 
किरपा करि के नाम दृढ़ाई | हरि हरि बास सुगंध बसाई || 
कहत कबीर चेत रे आधा | सत्य राम झूठा सब धंधा || ७१ ॥ 
जग जीवन ऐसा सुपने जेपा जीवन सुपन समान | 
साचु करि हम गाँठ दीनी छोड़ि परम निधान | 
बाबा माया मोह हितु कीन । जिन ज्ञान रतन हिरि त्तीन ॥ 


श्पद कबार-श्र थाथल! 


नयन देखि पतंग उरभे पसु न देखे आगि | 
काल-फास' न धुगध चेते कनिरू कामितन् 
रि बिचारि बिकार परिहरि तरत तवारन सोाइ । 
कहि कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नहीं कोइ || ७२ || 


जन्म मरन का श्रम गया गोजिंद छिव लागी । 

जीवत सुन्नि समानिया गुरु साखी जागी ॥! 

कासी ते घुनि ऊपजे घुनि कासी ज! 

कासी फूटी पंडिता धुनि कहाँ समाई |! 

ल्िकुटी संधि में पेखिया घटद्ू घट जागी। 

ऐसी बुद्धि समाचरी घट साहि तियागी ॥| 

ग्राप आप ते जानिया तेज तेज समाना | 

कक्ु कबीर अब जानिया गोबिंद मन माना ॥ ७३ ॥ 


जब जरिये तब हाइ भसम तन रहे किरम दल खाई | 
काची गागरि नीर परतु है या तन की इहे बडाई | 

काहे भया फिरती फूला फूला । 

जब दस मास उरध मुख रहता से! दिन केसे भूला | 
ज्यों मधु मक्खी व्ों सठोरि रसु जारि जोरि घन कीया | 
मरती बार लेहु लेहु करिये भूत रहन क्‍यों दीया | 
देहुरी लो बरी नारि संग भई आगे सजन सुहेला । 
मरघट ले सब लागे कुटुंब भया आगे हंस अकेला || 
कहत कबीर सुनह रे प्रानी परे काक्ष श्रस कूशआा | 

भूंठी माया आ्राप बेंधाया ज्यों नलनी भ्रमि सूआ || ७४ ॥ 


जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझी सब कोई । 


तेक्ल जले बाती ठहरानी सूना मंदर द्वोई ॥ 
रे बौरे तुद्दि घरी न राख कोई | तूं राम नाम जपि सेोई।॥. 


परिशिष्ठ श्द्ड 
काकी मात पिता कहु काझा कौन पुरुष की जोई । 
बट फूटे काऊ बात न पूछे काठहु काठहु हाई ।॥ 
देहुरी बेठी माता रौबे खटिया के गये भाई | 
लठ छिटकाये तिरिया रोबे हंस इक्ला जाई ॥ 
कहत कबीर सुनहु रे संतह्ु मेसागर की ताई | 
इस बंदे सिर जुलम होत है जम नहीं घटे गुसाई || ७५ | 
जब ज्ञग मेरी मेरी करे | तब लग काज एक नहि सरे || 
जब मेरी मेरी मिटि जाई । तब प्रभु काज सवारहि आई | 
ऐसा ज्ञान बिचारु सना | हरि किस सिमरहु दुःखभंजना ॥ 
जब ल्गि सिंघ रहे बन माहि | तब लग बन फूलई नाहि | 
जब ही स्थार सिंघ का खाइ | फूल रही सगतली बनराइ || 
जीतो बूडे हारो तरे | शुरु परसादि पार उतरे || 
दास कबीर कहे समझाइ । केवल राम रहहु लिव ल्वाइ ॥७६॥ 
जब हम एको एक करि जञानिया । तब लोग काहे दुख मानिया | 
हम अपतह अपनी पति खेई | हमरे खोज परहु मति कोई ॥ 
हम मंद्दे मंदे मन माही । साँऊफ पाति काहू सस्‍्यों नाहीं || 
पति मा अपति ताकी नहीं ज्ञाज | तब जानहु गे जब उघरे गे। पाज ॥| 
कहु कबीर पति हरि पखानु । सरब त्यागि भजु केवल्ल रामु || ७७ | 
जल्ल महि मीन माया के बेधे । दीपक पतंग माया के छेदे ॥ 
कास साया कुंचर कौ ब्यापे | भुअगम श्षुग माया माहि खापे॥ 
माया ऐसी मोहनी भाई । जेते जीय तेते डहकाई ॥ 
घंखी सूग माया महि राते | साकर मांखी अधिक संतापे || 
तुरे उष्ट माया महि सेला | सिध चोरासी माया महि खेल्ला ॥ 
छिय. जती माया के बन्दा । नबे नाथु सूरज अरू चंदा ॥ 
तपे रखीसर माया महि सूता | माया महि काल अरु पंच दूता ॥ 
 स्वान स्थाल माया महि राता । बंतर चीते अरू सिघाता ॥ 


कक हद रन शा हे हा ० है. 5 0 
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माजार गाडर अर लूबरा | विरख सूल माया महि परा || 
मया अन्तर भीने देव | सागर इन्द्रा प्र घरतेव । 
#हि कबीर जिसु उदर तिसु माया | वब छूट जब साथू पाया |७८।॥ 
जल्न है सूचक थल है सूतक सूतक ओपतलि होइ 
जनसे सूतक मुए फुनि सूतक सूतक परज दबरगाई | 
कहुरे पंडिया कान पवीता | ऐसा ज्ञान जपहु मेरे सीता |! 
नेनहु सूतक बैनहु सूतक सूतक छबनी होई । 
ऊठत बेठत सूतक ल्वागे सूतऋझ परे रसोई ॥ 
फांसन छी विधि सब काऊ जाने छटन की इक कोई | 
कृहि कबीर रास रिदे विचार सूतक तिने न हाई || ७७ !| 
जह किछु अहा तहाँ किछु नाही पंच तत्व तह नाहों | 
इडा पिंगला सुधमन बंद ये झवशुन कत जाह! 
तागा तूटा गगन विनसि गया तेरा बे'व कहा समाई। 
एह संसा सोको अनदिन व्याप सोकी आन कहे रामफाई || 
जह ब्रह्म उ पिड तह नाही रचनहार तह नाही । 
जेड़नहारा ल्दा अतीता इह कहिये किसु माही ॥ 
जोड़ी जुड़े न तोड़ी तूटे जब ल्ग होइ बिनासी | 
काकी ठाकुर काकी सेवक की काह के जासी ॥ 
कहु कबोर लिव ज्ञागि रही है जहाँ बसे दिन राती । 
वाका मम वाही पर जाने ओहु ते सदा अविजनासी || ८० ॥| 
जाके निगम दूध के ठाटा | समुंद बिल्लेशवन्त का माटा |। 
ताकी द्वोहु विज्ञोबनहारी । क्‍यों मेटेगी छाक्ि तुम्हारी ॥। 
चेरी तू राम न करसि भवारा । जग जीवन प्रान अघारा ॥ 
तेरे गल॒हि ताक पग बेरी | तू घर घर रसिए फेरी ॥ 
तू अजहु न चेतसि चेरी । तू जेम बपुरी है हेरी || 
प्रभु करत करावन हारी । क्या चेरी हाथ विचारी ।| 


२१६० 


कबीर-ग्र' थाबल्ली 
मा , कि घ््ा हिल 3 । 
मरनों मरन कह सब कोई । सहजे मर प्रमर होइ साइ || 


कु कबीर सन भया अनंदा | गया भरण रहा परमानंदा ॥८६। 
जिह सिमरमि हो।इ मुकित दुबवार। जाहि बैकुंठ नही संसारि ॥| 
निभव दे घर बजावहि तर । अनहृद बर्जादि सदा भरपूर || 
ऐसा सिमरम कर मन माहि | बिनु लिमरन मुक्ति कत नाहि || 
जह खिमरन बाही ननकारु। सुक्ति करें उतरे बहुमारू || 
नमस्कार करि हिरदय मांहि | फिर फिर तेरा आवन नाहिं || 
जिह सिमरन करहि तू फेज् | दीपक बाँधि धरयों तिन तेत्न | 
सा दीपक अमर कु संसारि | काम क्रोष विष काढिले सार ॥ 
जिह सिमरन तेरी गति होइ ! से सुमिरन रखु कंठ पिरोइ || 

से सिसरन करि नहों राखु उतारि | गुरु परसादी उतरहि पार ॥ 
जिह सिमरन नाही तुहि कान । मंदर से|वहि पटंवरि तानि 

सेज सुखाली बिगसे जीउ | सा सिमरन तू अनहद पीड || 

जिह सिमरन तेरी जाइ बलाई | जिद् सिमरन तुझ पोहे न माई | 
सिसरि सिसरि हरि हरि मन गाइये | इह सिमरन सति गुरु ते पाइये|| 
सदा सदा सिमरि दिन राति | ऊठत बैठत सासि गिरासि ॥ 
जागु साई सिमरन रस भोग | हरि सिमरन पाइये संजाग | 
जिह सिमरन नाहों तुक भाऊ | से सिमरन राम नाम अधारू ॥ 
कहि कबीर जाका नहों अंतु । तिसके आगे तंतु न मंतु ॥८७' 


जिहि मुखि पाँचे। अमृत खाये । तिहि मुख देखत लूकट लाये ॥ 
इक दुख राम राइ काटहु सेरा | अम्रि दहे अरू गरभ बसेरा ॥ 
काया बिगूति बहु विधि माती । को जारे को गड़ल्ले माटी ॥ 


कहु 


कबीर हरि चरण दिखावहु | पाछे ते जम को न पठावहु ॥८५।॥ 


जिह सिर रचि रचि बाँधत पाग | से सिर चुस सवारहि काग ॥ 
इसु तन घन की क्या गर्बीय्या | राम नाम काहे न हृढ़ीया ॥ 
कहत कबीर सुनहु मन मेरे | इही हवाल होहिंगे केरे | ८ ॥| 


जीवत पितर न माने काऊ जुर्ण सराद्ध कराही | 

पितर भी बुरे कह क्‍यें। पावहि कोआ कूकर खाही |! 
मेंका कुसल बताबहु कोई | 

कुसल कुसतल् करते जग बिनसे कुसल भी केसे हे।ई | 
माटी के करि देवी देवा तिसु आगे जीड दे 
ऐसे पितर तुम्हारे कहियहि आपने कह्या ह 
सरजीव काटहि निर्जीव पूजहि अत काछ के + 
राम नाम को गति नहीं जानी भय डूबे संसःरी ! 
देवी देवा पूजहि डोलहि पारत्रह्म नहीं जाना ; 
कहत कबीर अकुल नहीं चेत्या बिषया स्यों दपटाना || €9 || 
जीवत मरे मरे फुनि जीबे ऐसे सुन्नि समाया | 

अजन माहि निरंजन रहिये बहुरि न सब जकू पाया |! 

मेरे राम ऐसा खीर बिल्लोइये । 

गुरु मति मलुवा अ्रश्थिर राखहु इन बिधि अमृत पिओ्रेइये || 
गुरु के बाणि बजर कलछेदी प्रगत्या पद परगासा | 

शक्ति अधेर जेबड़ोी भ्रम चूका निहचल छखिव घर बासा ॥ 
तिन बिनु बारे धनुष चढ़ाश्ये इहु जग बेध्या भाई । 

दह दिसि बूड़ी पवन कुलावे डोरि रही लिव लाई | 

उनमन मनुवा सुन्नि समाना दुबिधा दुर्मति भागी । 

कहु कबीर अलुभो इकु देख्या राम नाम लिव ल्ञागी ॥ €१ ॥ 
जे! जन भाव भगति कछु जाने ताको अचरज काहो ! 

बित्ु जल जछ महि पैसि न निकसे ते! ढरि मिल्‍या जुल्लाहो ॥ 
हरि के लोग में तो मति का भोरा । 

जो तन कास्री तजहि कबीरा रामहि कहा निहोरा || 

कहतु कबीर सुनहु रे लोई भरम न भूलहु कोई । 

क्या कासी क्‍या ऊस्तरु मगहर राम रिदय जो होई ॥ €२ ॥ 


ढ़ हा 
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९१३५ । 
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जेते मदन करत थे डूबे भव सागर बह्ढी तारपो रे 
कमे घर्म करते बह संजम प्रहं बाद्धि मन जारगो रे॥ 
सांस ग्रास की दाते ठाकुर से क्यों मनु विशारत्री दे 
हीरा लाल अगमेज्ल जनम हे औड़ी जले हारपो रे ॥ 
तृष्षा तृपा भूख अ्रमि लागी हि रद गाहि शिचार 
उनमत सान हिरपों मन माही शुरु का सजद ने थारपो रे ॥ 
स्वाद लुभत इंद्री' रस प्रेयों मद रप्त क्त बिकारयों रे । 
कमे साग संतन संगाने काए लोड जद्धाणयो रे | 
घावत जे।नि जनम अभि थाओे फाब हुप्य कारें इस हाएपों रे | 
कहि कबीर शुरु मिल्षत गहा श्स प्रेप सगति निस्तासयों रे।&३॥ 
जेह बाकु न जीया जाई। जो मिल्ले का घाल श्रघाई | 
सद जीवन भज्तो कशाही | झुए बिन जजीवल साहा || 
ग्रब कया फथि: ज्ञान बियारा | क्ित्र मिखत गत ब्योहारा |! 
घसि कुंकम चंदन गारया | बिन न्याय जगत निह्ार्पा ।। 
पूत पिता इक जाया ! बिन ठाद्वर जया २ बताया || 
जाचक जन दाता पाया ! से दियश्व जाई खाया ॥! 
छेोडया जाइ ने मृका । शऔरन पहि बला चूका ॥ 
जे! जीवन मरना जाने। से पंच से सुख माने || 
क्‍ कबीरे से धन पाया | हरि भेटत ध्ञाप्प सिटठाया ॥ <&४ ॥ 

जेसे मनन्‍्दर महि बल हरना ठाहरे | जास्म बिना कैसे पार उत्तरे || 
. कुंभ बिना जल ना टिकाबे । साधू बिन श्पे झ्वगत जावे ॥ 
जारी तिसे जु राम न चेतै | तन मन रख रहे महि खेलते ॥॥ मे 
जेसे हलहर बिना जिपी नहि बे।इये | स्तृत बिना कैसे मशी परेएये |॥ 
घुंडी बिन क्‍या गंठि चढ़ाइये | साधू विन लैसे अवगत जाइये ।। 
जैसे मात पिता बिनबाल् न बिख जिना के से कपरे थाई 
. घोर बिता कैसे अ्रसवार | साधू बिन न्याहों दरबार 
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जेसे बाजे बिन नहीं हल जप पेरी | खलस दु तजिईददी हेरी | 
कहे कबीर ऐक करि करना | गुर मुखि ह्ोई बहुरि नही मरना ॥<४' 
जाइ खसभ है ज्ञाय7। 
पूल बाप खेलाया । बिन सलना खीर पिल्लाया || 
देखह त्तोगा कल्ति कही जआज्य । सुति मुकल्ञाई अपनी माऊ | 
परगा बिन हुरिया मारत्वा। बदने बिन खिन खिन हाखता !| 
निद्रा बिन नरू पे सोचे | छितु वासन खीर बिलोवे || 
बेनु अस्थल गऊ बजेरी । पेड़े बिनु बाट घनेरी || 
बिन सत गुरु वाट त॒ पाई $ कहु कबीर समझाई ॥ «ई 
जे! जन लेहि खसम का लाड ! तिनझे सद बलिहारे जाड || 
से! निम्न नि्मक्ष हरि गुल गाव से भाई मेरे मन भाव || 
जिहि घर रास रहा भण्पूरि | तिनको पग पंकज हम धूरि 
जाति जुलाहा मति का पर | सहजि सहजि गुन रमे कवीहझ।! €७ !| 
जे! जन परमसिति परमन्‍्तु जाना | बातन ही बैकुंठ समाना ।! 
ना जानों बेकुट कहाही | जान न खब कहहित हाही ! 
कहन कह्ठावन नहि पहिसेहे | ते मन माने जातेहु में जइहे || 
जब हग सन बेकु'ठ को आस। तब लगि होहि' नहीं चरन निवास || 
कहु कबीर इ॒ह बछ्िये झाहि | साथ संगति बेकुठे झाहि ।<८ा! 
जो पाथर के कह्िते देव | ताक्षी बिरथा हो।ये सेव ॥ 
जे! पाथर की पां३१ पाछ्ले। तिस की घाल अजाई जाई | 
ठाकुर हमरा सद वबोल्हंतग। सर्व जिया ओ प्रभु दान देता ॥! 
अतर देव न जाने प्रेध्लु। श्रम का सोया पावे फंघु ॥ 
न पाथर बोले ना कफिच्चु देइ। फोकट कर्म निहफल है सेइ 
जे मिरतक के चंदन पढ़ाबै। उसते कहृहु कान फल्ल पावे ॥। 
जे सिरतक के विश प्रांहि रुताई । तो मिरतक का क्‍या घटि 
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कहत कबीर हो करहें पुकार | समककति देखु साकृत गावार ॥ 
दूजे भाइ बहुद बर गाल्ले | राम भगत है सदा सुखाले ॥ << || 


५ |, 


जे! में रूप किये बहतेरे झब फुनि रूप म 
तागा ठंत साज सब थाका राप नाम वसि होई ॥ 

प्रब मे।हि नाचने न झ्रावे | सेशा सन मसंदरिया न बजाबे || 
काम क्रोध काया के जारी तष्णा गागरि ऊझूटी | 

काम चेलना मया है पुराना गया भरम सब हछटी ॥ 

सर्व भूत एके क्रि जानया चूके बाद बियादा |. 

कट्धि कबीर में पूरा पाया झये राम परस्तादा ॥ १०० ॥| 


। 
(६ 
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जा तुम सौकी दूरि करत है। तै। तुम आक्ति बतावहु 
एक अनेक होइ रहो सकल सहि हब केसे भमाोवहुगे 
राम मोकी तारि कहाँ ले जेहे । 
सोधो मुक्ति कह्ाईउ कसी करि प्रसाद माहि पाइह | 
तारन तरन कबे लगि कहिये जब लग तत्व ने जान्या | 
ग्रव ती बिमल्ल भए घट ही महि कहि कबोर सन सान्‍या ||१०१॥ 


ज्यों रपि के कर सुष्टि चनन की लुब्रिध न त्यागि दयो |; 
जे जो कम किये लाझ्नच स्‍यों ते फिर गरहि परपो ॥ 
भगति बिन्तु बिरथे जनम गयो | 
साध संगति भगवान भजन बित कट्ठी न सन्च रहो ॥ 
ज्यों उद्यान कुसुम परफुल्लित किनहि न प्राउ लगे। 
तेसे भ्रमत अनेक जानि मद्दि फिरि फिरि काल हयो ॥ 
या घन जाबन अरू सुत द्वारा पेखन के जु दयो । 
 तिनही माहि अटकि जे उरकें इंद्री प्रेरि तथा 
 आ्रौध अनल तन तिन की मंदर चह दिसि ठाठ ठये। । 
कहि कबीर भव सागर तरन्र को में सति गुरु ओड लगे ॥१०२॥ 
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ज्यों जल्न लाडि बाहर यो मीना ! पूरव जनम हों तप का हीना ॥ 
अब कहु राम कवन गति सेरी | दजीले बनारस मति भई थोरी || 
सकल जनम सिवपुरी गवाया | मरती बार मगहर डठि आझाया ॥ 
बहुल वर्ष तप कीया कासी | मरन भया मगहर की बासी | 

कासी मगहर स्लम बोचारी । ओ्रेछी भगति कैसे उत्रसि पारी ॥ 

कहु शुरू गजि सिव सब को जाने | सुआ कबीर रसत श्री रामे |॥१०३॥ 


ज्योति को जाति जाति की ज्योती | तितु ज्ञागे कचुआ फल्न सोती ॥ 
कान सुधर जो निभो कहिये | भव मजि जाइ अभय हो रहिये || 

तट तीरथ नहिं सन पतियाई। चार अचार रहे डर भ्काइ || 

पाप पुण्य छुइ एक ससान | निज घर पारस तजह गुन आल ।॥१०४॥)। 


टेढ़ी पाग टेढ़े चल्ने ल्वागे बीरे खाद ! 

भाड भगत स्यों काज न कछुए मेरो काम दोवान || 

राम बिसारपो है अ्भिमानी | 

कनक कामिनी महा सुंदरी पेखि पेखि सचु मानी ।| 

लालच मूठ विकार सहा मद इह बिधि ओध बिह्ानि | 

कहि कबीर अंत की बेर आई ह्ञागो काल निदानि ॥ १०५ ॥ 


डडा मुंद्रा खिंथा आधारी | भ्रम के भाइ भवे भ्ेषधारी || 
आसन पवन दूरि करि बबरे | छोड़ि कपट नित हरि अज बवरे |। 
जिह तू याचह्डि से त्रिभुवन भागी । कहि कबीर कैसे! जग जेगी।। १ ०६॥ 
तन रैनी मन पुनरपि करिही पाचे। तत्त्व बराती । 
राम राइ स्‍्यों भाँवरि लैहे! आातम तिह रँगराती | 
गाउ गाड री दुलहनी मंगलचारा | 
मेरे गृह आये राजा राम भत्तारा ॥ 
मामि कमल महि बेदी रचि ले ब्रह्म ज्ञान उच्चारा । 
राम राह स्‍यों दुल्हो पायो अस बड़ भाग हमारा । 
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सुर नर मुनि जन कोतक आये कीडि लेती से। जाना । 

कहि कबीर मे।हि ब्याहि चल्ते हें पुरुष एक भगवाना ॥१०७॥ 
तरवर एक अनन्त डार शाखा पुहुप एत्र रस अ रिया । 

इह अ्रमृव की बाड़ी है रे तिल हरि पद्देकरिया ।| 

जानी जानी रे राजा रफ्म की कहानों ! 

गम्तर ज्योति राम परगासा गुरू मुख पर रत जानी | 

भवर एक पुछुप रख बीधा वार हल्ते आर घरिया । 

सेोरह मध्ये पवन भकीरयों आकासोे प्कर फरिया |, 

सहज द सुज्न इक बिरवा उपज्या घरती जद्व हर सोख्या । 

कहि वाबीर है। ताका सेवक जिनका ह8 बिरव देख्या || १ ०८) 
तूटे वागे निखुदी पानि | द्वार ऊपर श्किललिकावहि काल |! 

कूच बिचारे फूए फाल | था मुंडिया सिर चढ़ियों काक्ष || 

इहु मुंडिया सगले द्रव खाई | आवद जद ना कसर होई || 


तुरी नारि की छोड़ी बावा। राम नाम पाक्ता मच राता || 


रे, 


लरिकी क्वरिकन संबी नाहि | झंडिया रन दिल घाये जाहि |: 
इक दुइ मन्दर इक दे|इ बाट | हमको साथरु उनको खाट ॥ 
मूंड पल्लेसि कमर बधि पोथी । हमको चाबन उनओी रोटी | 
मुंडिया झुंडिया हूए एक ! ए झुंडिया बृछव की टेक || 
खुनि अंधल्ो लेई बेपीर | इस मु डियन भ्रजि सखरन कबोर|१०४<८॥ 
तू मेरे! मेरू परबत सुबामी ओ्रेष्ट गह्ली में तेरी । 
ना तुम डोलहु ना हम गिरते रस्थि छीनी हरि मेरी ।। 
अब तब जब कब तूही तूही | इस तु श्र परसाद सुखी सदही ॥ 
बारे भरोसे मगहर बसिये। | मेरे तर की तफुति बुकाई || 
. पहिले दरसन मगहर पायो । फुनि %7सी बसे श्राई ॥ 

.. जैसा मगहर तैसी कासी हम एके कर जानी | 
..._ हम निधधल ज्यों इह धन पाया मरते फ़ूटि गुमानी | 
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करे गुमान चुभहि तिश्षु सूला कोड काढ़न की नाही | 
अजे सुचेभ को विल्लल बिज्ञाते नरके घोर पचाही ;। 
कान नरक क्या खग विचारा संत्तन दे।ऊ रादे | 
हम काहू को काशि न कढ़ते अपने गुरु परसादे ।॥ 
अब तो जाइ चढ़े सिंघासन मिलिहे सारंगपानी | 
राम कबो रा एक भये है काह न जके पछानी || ११० |; 
थरहर कंप बाला जोड | ना जानी क्‍या करसी पोछ | 
रेनि गईं मति दिन भी जाए | भवर गये बग बैठे आइ ॥ 
काचे करवे रहे त पानी | हंस चलल्‍्या। काया कुम्दसानी || 
कारी कन्या जेसे करत सिंगारा । क्ये। रलिया माने बाक भतारा॥ 
कांग उड़ावत सुजा पिरानी | कहि कबीर इह कथा सिरानी |।१११॥ 
थाक नयन खबश्य सुनि थाके थाक्की सुदरि काया । 
जरा हाक दो सब मति थाक्की एक न थाकृसि माया || 
बावरे ते ज्ञान बिचार न पाया | बिरथा जनम गँबाया || 
तब ज्ञगि प्रानी तिसे सरेबहु जब क्गि घट मही साँखा । 
जे घट जाइत भाव न जासी हरि के चरन निवासता || 
जिसकी सबद बसावे अंतर चूकहि तिसहि पियासा | 
हुक्म बूझी चोपड़ि खेले मत जिन ढाल्ले पासा | 
जे। जन जानि भजहि अविगठि को तितका कछूु न बासा। 
कह कबीर ते जन कबहें नहारहि ढालि जु जानही पासा|॥|११२॥ 
दरभादे ठाढ़े दरबारि ! 
तुझ बिन खुरति करे को मेरी देन दीजे खेलि किवार || 
तुम धन धनी उदार तियागी खनन सुनियत सुजक्ष तुमार । 
मांगी काहि रंक सब देखों तुम ही ते मेरे निसतार | 
जयदेव नामा विप्प सुदामा विनकी कृपा भई है अपार । 
 कहि कबीर तुम समरथ दाते चारि पदारथ देत न बार ॥११३॥ 
रे 


घर 


कि क्र 
श्ध्द कबोर-प्रथावली 


दिन ते पह्चर पहर ते घरियां आयु बटे तनु छीजे । 

काल अहेरी फिरहि बधिक ज्यों कहहु कान बिधि कीजे ॥ 
से! दिन आवन ल्ागा | 

माता पिता भाई सुत बनिता कहहु कोऊ है काका || 

जब ल्गु जाति छाया महि बरते श्रापा पसू न बूओ । 
लालच करे जीवन पद कारव लोचन कछू न सूभी ॥ 

कुहत कबोर सुनहु रे प्रानी छोड़दु सन के भरमा। क्‍ 
कल नाम जपहु रे प्रानी परहु एक की सरना ॥ ११४ ॥ 
दीन बिसारपो रे दिवाने दीन विसारपो रे । 

पेट भरयों पसुआ ज्यों सेये मनुष जनम है हारपो | 

साध संगति कबहूँ नहिं कीनी रचियो धंधे झूठ । 

स्वान सूकर वायस जिवे भटकत चाल्यो ऊठि ॥ 

आपस को दौरव करि जाने औरन की लघु मान । 

मनसा बाचा करमना में देखे देजक जान | 

कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम | 

निंदा करते जनम सिराना कबहु न सिमरयों राम || 

कहि कबीर चेते नहिं मूर्ख मुगव गवार | 


दुइ दुई ले।चन पेखा । हों हरि बिन ओर न देखा ॥ 
सेन रहे रंग लाई | अब बेगल कहन न जाई | 

5 छुमरा भर्म गया भय भागा | जब रा नाम चितु लागा | 
बाजीगर डंक बजाई | सब खल्लक तमासे आई ॥ 
बाजीगर स्वाँग सकेला । प्पने रंग रबे अकेला | 
कथनी कहि भर्म न जाई । सब कथि कथि रही लुकाई ॥ 
जाओ गुरु मुखि आप पुझकाई | ताक हिरिदे स्ह्रपा समाई || 


.. गुरु किंचित किरपा कीनी । सब तन मन देह हरि लीनी ॥ | 
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हि. कबीर रगि राता | मिल्‍यो जग जीवन दाता ॥ ११६ ॥ 
निगम हुसियार पहरुआ देखत जम ले जाई।॥| 
नींबु भयो आँबु आँबु भयो नींचा केला पाका भ्ारि। 
नालिएर फल सेबरिया पाक्ा मूरख मुगध गवार |. 
हरि भयो खाँडु रे तुमहि विखरियो हसतें चुन्यो न जाइ | 
हि कत्रीर कुल्न जाति पाँति तजि चींटी हा।इ छुनि खाई ॥।११७॥ 
देखा भाई ज्ञान की आई आँधी | 
सबे उड़ानी अ्रम की टाटी रहे न माया बाँधी || 
दुचिते की दुइ थूनि गिरानी माह बल्लेड़ा टूटा | 
तिष्णा छानि परी घर ऊपर दुमिति भाँड़ा फूटा ॥ 
आँधी पाछे जे। जल्ल वर्ष तिहि तेरा जन भोना | 
फद्धि कबीर सन भया प्रगासा उदय भानु जब्र चीना ॥११८॥ 
देह मुहार लगाम पहिराबो | सगजल् तजीनु गगन दौरावी ॥| 
अपने बिचारे अ्सवारी कीजे | सहज की पावड़े पग घरि लोजे 
चज्जु रे बैकुंठ तुकहि ले तारो । हित चित प्रेम के चाबुक मारौ॥ 
ऋद्ठत कबो र भछ्ते असवारा । बेद कतेब ते रहहि निरारा ॥११७। 
देही गावा जीउ धम्ते हत उबसहि पंच किरसखाना । 
नेनू नकऋटू सवनू रसपति इन्द्रो कल्षा न माना || 
बावा अब न बसहु इच्द गाउ । 
घरी घरी का लेखा माँगे काइथ्ु चेतू नाउ ॥ 
घर्मराय जब लेखा माँगे वाकी निकसी भारी । 
पंच कृसनवा भागि गए ले बाध्यों जीउ दरबारी || 
कहहि कब्र सुनहु रे सन्‍्तहु खेतहि करो निबेरा । 
अब की बार बखसि बन्दे को बहुरि न भत्र जल्न फेरा !|१२०॥| 
धन्न गुपाल धन्न गुरु देव | धन्‍न अनादि भूखे कब छुटह केव | 


हक 


का 
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धन ओहि संत जिन ऐसी जानी ! तिनको मि्षिबों सारंगपानी || 

आदि पुरुष ते हाई अ्नादि ! जपिये नाम अन्न के सादि ॥ 

जपिये नाम जपिये अन्न | अंसे के संग मीका वन्न | 

श्रन्ने बाहर जे! नर होवहि | तीनि भवन मधहि अपने खेावहि ॥ 

छेड्हि अन्न करे पा्खंड | ना साोहागनि था ओहि रंड !| 

जग महि बकते दधावारी । गुप्ती खावहिं बटिका सारी | 

अन्ने बिना न होइ सुकाल्न । वजिये अन्न न सिल्ले गुपाल् ॥ 

कहु कबीर हम ऐसे जान्या | धन्य अनादि ठाकुर मन मान्‍्या )। १२१॥ 

नगन फिरत जे पाइये जेग। बन का मिरग मुकति सब होग ॥ 

क्या नागे क्‍या बॉँधे चाम | जब नहिं चीन्हसि आतम राम || 

मूँड मुंडाये जे सिधि पाई । मुक्तो भेड़ न गय्या काई | 

बिंदु राख जे तरये भाई | खुसर कया न परस गति पाई || 

कह कबोर सुनहू नर भाई । रास नास बिन किन गति पाई ॥ १२२॥ 

नर मरे भर काम ने आवे | पसू मरे दस काज संवारे |! 

अपने कर्म की गति में क्‍या जानी | सें कया जानो बाबा रे || 

हाड़ जले जेसे लकड़ी का तूखा | केस जले जैसे घास का पूल्ा ॥ 

कहत कबीर तबही नर जागे । जम का डंड मूंड महि लागे ॥१२३॥ 

नाँगे आवन नाँगे जाना | काइ न रहिद्दे राजा राना | 

शाम राजा नव निधि मेरे | संपे हेतु कल्नतु धन तेरे || 

आवत संग न जात संगाती । कहा भयो दर बाँघे हाथी | 

लंका गढ़ सोने का भया | मूरख रावन क्या ज्ले गया ।! क्‍ 

कहि कबीर कुछ शुन बीचारि। चत्ते जुआरी दुइ हथ स्कारि ॥ १२४॥ 
नाइक एक बनजारे पाच। बरध पचीसक संग काच | 

नव घहियाँ दस गोनि आपधि । कसन बचत्तरि ल्ञागी ताहि।। 

मे।हि ऐसे बनज स्यो ही काजु | जिद्द घट मूल नित बढ़ ब्याजु ॥ 

सत्त सूत मित्ति बनजु कीन | कम भावनी संग लीन ॥| द 
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चीनि जगाती करत रारि | चल्ले। बनजारा हाथ मकारि || 

एँजी हिरानी बनजु दूटि। दह दिस टांडो बये! फ़ूडि ॥ ः 
5हि कबीर सन सरसी काज | सहज समभाते त भमे भाजि। १२४॥ 
ना इहु माजुष ना इहु देव । ना इत्र जती कहावे सेव | 

ना इह्ु जोगी ना अबधूता | ना इसु माइ न काह पूता ॥ 

या मन्दर मह कोन बसाई | ता का अन्त न कोऊ पाई || 

ना इह गिरही ना ओदासी | ना इहु राज न भीख मैँगासी || 
ता इच्च पिंड न रकतू राती । ना इहु ब्रह्मन ना इत्ु खाती ॥ 

ना इच्चु तया कहावे सेख | ना इह जीवे न मरता देख ॥ 

इसु मरते का जे काऊ रोबे । जो राजे सेाई पति खेबे। 

गुरु प्रखादि में डगरो पाया | जीवन मरल द्ेऊ मसिट्वाया ॥ 

कछ्ठ कबोर इतु रास को असु | जस कागद पर मिटे न मंसु॥१२६॥ 
ना मै जाग ध्यान चित लाया | बिन बैराग न छूटसि माया || 
ऐसे जीवन होइ हमारा | जब न होइ राम नाम अधारा ॥ 
;ह कबोर खे।जी झस मान । राम समान न देखो आन ॥१२७॥ 
निंदो मिंदो! मौका लोग निंदे! । निंदे! निंदे! मोक्री छोग निंदे || 
तिंदा जल का खरी पियारी | निंदा बाप निंदा महतारी || 
निंदा होय त बेकंठ जाइये | नाम पदार्थ मतहि बस!इये ॥ 
रिददे सुद्ध जो निंदा हो | हमरे ऋपरे निंदक घेह़ ॥| 

लिंदा करे सु हमरा मीत। निंदक साहि हमारा चीत ॥| 

मिंदक से जे निंदा होरे | हमरा जीवन निंदक ल्ोरे ।| 

निंदा इमरी प्रेम पियार । निंदा हमरा करे उधार ॥| 

जन कबीर की निंदा सार | निंदक्न डूबा हम उतरे पार ॥ १४८ ॥| 
मित उठि कोरी गागरिआ ने लीपत जनम गये । 

ताना बाना क्यू न सूओे हरि हरि रस लपख्यों ॥ 


९, 


्; || हा भव कह ५ || हू भर 


हमरे कुल काने राम को । 

जब की माला लइ निपृतते तब ते सुख थे भया || 
सुनह जिठानो झमएू दिदानी झचरज एक शया | 
सात सूृत इसने मुडिय खाय इष् मुदिय | कया से गये |! 
सर्व सखा का एक हरि खामो से गरु नाम दयेा। 
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घर के देव पिदर की छोड़ो शुरू का सबद क्या | 

करत कबीर सकल पाप खंडन संतह हे उधग्यों)। १२८७ ॥ 
निधन आदर काइ न देश | लाख जतन कर ओह चित ने धरेहई॥ 
जै। निधन सरघन के जाई | झागे बैठा पीठ फिराई ॥| 

जा सरधन निर्धन के जाई | दीया आदर लिया! बुलाई ॥ 
निधन सरधन देने भाई | प्रभु की कल्ला न मेंटी जाई ॥| 
कष्ठि कबीर निधन है सोई | जाके हिरदे माम ने हाई |।१३०। 
पंडित जन भाते पढ़ि पुरान । जागी मारते जाग ध्यान || 
संन्‍्यासी माते अहमेब | तप्सी भाते तप की भेव || 

सब मदमाते काऊ न जाग। संग ही चोर घर मुसन ज्ञाग || 
जागे सुकदेव अरू अक्रर । दृणवन्त जागे घरि लंकृ 
संकर जागे चरन सेव । कलि जाए नाभा जेदे 
जागत सोवत बहु प्रकार | गुरु मुखि जागे साइ सार ! 
इस दही के श्रधिक काम । कहि कबीर भजि रास नाम ॥|१३१॥ 
पंडिया कान कुमति तुम ज्लागें | 

बुड॒हुगे परवार सकल स्वथे। राम न जपहु अ्रभागे | 

बेद पुरान पढ़े का किया ग़ुन खर चंदन जस भारा | 

राम नाम की गति नहिं जानी केसे उत्तरसि पारा || 

- जीय ब्रधहु सुधमे करि थापहु अधम कद कत भाई । 

.. आपस को मुनि वर करि थापहु काकहु कही। कसाई |! . 


रे 





अमर 


कुमति तुम छागे” शेष सब्र ज्यों का त्वीं हैं 


कली 


'क मत 
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मन के अन्धे आपि न बूफहु का कहि बुक्कावहु भाई । 
माया कारन बिश्या बेचह जनम अविथां जाई || 
नारद वचन बिपास कहते है सुक को पूछह जाई 
कहे कबीर रामहि रमि छूटहु नाहि त बूड़े माइ ॥| १३२%॥ 


पंथ निहारे कामनी ले।चन भरी लेइ उसासा ! 

उर न भीजे पग ना खिसे हरि दसंन की आस! | 

उडहु न कागा कारे। बेग मिल्लीज अपने राम प्यारे || 

कहि कबीर जीवन पद कारन हरि की भक्ति करीजें | 

एक श्रधार नाम नारायश रसना राम रबीजे ॥ १३३ ॥ 

पन्द्रह तिथि सात वार । ऋद्धि कबीर उर बार न पार |! 

साधक सिद्ध क्खे जो मेड | आपे करता झापे द्ेल | 
अम्मावस महि आस निवारा | अन्तरयामी रास समारह ॥ 
जीवत पावहु मोख दुवारा | अनभो सबद तत्त्व निज सार || 
चरन कमल गोविंद रंग ज्ञागा | 

सन्त प्रसाद भये मन निर्मल हरि कीत्तेत महिं अनदिन जागा॥ 
परवा प्रीतम करहु बिचार ! घट महिं खेज्े अबट अपार ॥ 
काल कल्पना कदे न खाइ | आदि पुरुष महि रहे समाइ | 
दुतिया दुह करि जाने अंग । माया ब्रह्म रमे सब संग ॥ 

ना ओहु वे न घटता जाइ | अकुल निरंजन एके साइ ॥ 
तृतीया तीने सम करि ह्यावे | आने सूजन परम पद पावे ॥ 
स्राध संगति उपजे विस्वास | बाहर भीतर खदा प्रगास ॥ 
चै।थहि चंचल मम की गहहु | काम क्रोध संग कबहु न बहहु ॥ 
जल्ल थल्न माहें आपही आप | आप जपह आपना जाप ॥ 


लत के डिक >यम कमल चकक. लक न अनन्‍म«मकक७ 


॥॥>-लालमकतमम+ ३ का काका का कप कप 2.५०) आकाप ४५ ७ भा ० क+क 


घ्क हसरे स्थान पर यह पद इस प्रकार आरंभ होता हैं “पड़ी आकबत 
। मूल प्रति में जे ३६ नंबर का 
( पृष्ठ १०० ) बढ भी कुछ थोड़े से हेर फेर के साथ ऐसा हो 


उ्८ण्छे कडार-भ्राथाचलछ | 


पचे पंच तत विस्तार | कनिक कामिनी जुग व्योहार ॥ 
प्रेम सुधा रस पीबे काइ। जरा मरणश दुख फीरि ने होइ | 


हा ए 
कि क्र ; खऊँं े "गद्य परोणोती। अक0 7 
उटटि पट चक्र चड़ें फदिसि घाइ ! विन परुच नहों थिग रहाड़ 
दुबिधा सेटि खिला गहि रहहु | कम बसे को सूल ने सहह ॥ 


साते सति करि बाचा जाशि | झातम राम छह परबाणि ।| 

खूट संस। मिटि जाहि दुकख | सुन्य सरोबरि पावहु घुक्ख || 
अष्टमी ग्रष्ट घातु को काया | वामहि अकुछ महा सिधि राया | 
गुरु गम ज्ञान बतावे भेद | उलदा रहे अभंग अखछेद || 

नासी नव दरार का साधि | बहती मनसा राखहु बांधि ॥ 

लेभ मेह सब वीसरी जाह । जुग जुग जीव श्रमर फल जाहु ॥ 
दलमी दह दिसि ने । छूट उसे सिल्ले गोबिंद | 

ज्योति खरूप तत अनूप | शमल ने मल ने छाह नहिं धूप 
एकादसी एक दिसि धाव॑ | का जानी सेकर वहुरि न झावे ।| 


है 


सीतल निर्मज्ञ भया सरीरा | दरि बतावत पाया नौीरा || 
बारसि बारहे गये सूर | अहि निशिया दे सूर 


देख्या लिहें लाक का पीड | अचरज भ्या जीव ये सीड || 
तेरसि तेरद्न अगस बखाशि। अद्ध उद्ध बिच सम पहिचाणि || 
चोदसि चादह जोक म्तारि | रोस रोम मरह्धि बसहि सुरारि 
सत संतेष का घरहु घियान | कघनी कशिये ब्रह्म गिय 


पून्ये पूरा चन्‍द अकाल | पशचराह कल्षा सपतज़ परगास || 
आदि अत मध्य होइ'स्थ्य घुख्सागर माह्व रमा ऋषोर १३४७ 


पहिल्ला पूत पिछेरी साई | गुरु जागो चेले गे पाई ॥ 

. एक अचसी सुन हू तुम भाई | देखते सिह चरावत गाई ॥ 

. जल की मछुल्ली तरवर व्या३ | देखत कुतरा ली गई बिल्लाई ॥ 
सल्लेरे बैसा ऊपर सूल्ला | तिसके पेड़ लगे फल फूला ॥ 


# 5 ७ 


पाराशप् ३०७ 


बोरे चरि भेस चरावत जाई । बाहर बैज्ञ गोनि घर आई ॥ 
फ़हत कदोर जे! इस पद बुश्छे। राम र्सत तिसु सब किल्लू सूके॥ १३५॥ 
पहिलो कुरूप कुजाति कुलक्खनी साहुरे पेइये बुरी । 

अब को सरूप सुजाति सुलक्खनी खहजे डदरघरी || 

भज्नी सरी मुई मेरी पहली बरी ! 

जुग जुग जीवे मेरी अब की घरी | 

कह कबीर जब लहुरी आई बड़ो का सुहाग टरपों | 

छहुरी संग भई झब मेरे जेठी और घरपों ॥ १३४ ॥ 

पाती तारे सरख्तिनी पाती पाती जीड | 

जिसु पाहन की पाती तारे से! पाइनु निरजणीड | 

भूछी मालिनी दे एड । सति शुरू जागता है देड ॥ | 

ब्रह्म पत्ती बिस्तु डारी फूल संकर देव | 

तीन देव प्रवरूय तेरहि करहि फ्रिसको सेव ॥ 

पाषान गढ़ि के मूरति कीनी बेके छाती पाउ । 

नें एड मूरति साची है ते! गड़शहारे खाउ || 

धातु पहिति और तापसी करक राका सार | 

उगलु हाई भोगिया इस्मू सूरति के सुखछार || 

भालिन भूद्की जग भुलाना हम शुल्ाने नाहि । 

कहु कबीर इस रास राखे कृपा छारे हगि राइ ॥| १३७ | 
पानी मेज्ञा माटी गोरी | इस शो की पुतरो जारी || क्‍ 
में नाही कछ्लु आहि न मारा | तन धन सब रस गोविंद तारा || 
इस साटी सहि पवन समाया | झूठा परपंच जोरि चल्लाया ॥ 
किंनह लाख पाँच की जारी | अंत कि बाट गगरिया फोरी ॥ 
कहि बाबीर इक नीवो सारी | खिन सहि बिनसि जाइ अहंँकारी १३८ 
पाप पुन्य देइ बेक्ष बिसाहे पवत्र पृ जी परगाध्यों । 

तृ थ्णा। गणि भरी घट भीतर इन विधि टांछ बिसाझ्यो ॥ 


३०६ कया र-श्र' थावली 


ऐसा लायक रास हमारा | सकल्न संसार किये बंजारा || 

काम क्रोष दुइ भये जगाती मन तरंग बठवारा । 

पंच तत मिलि दान निम्ेरह्ठि टांडा उतरया पारा |॥ 

कहत कबीर सुनह रे संतहु अ्रब ऐसी बनि आई । 

घाटी चहल बेल इक थाका चनल्लो गानि छिटकाई ॥ १३७॥| 

पिंड मुए जिए किशन घर जाता | सबद अदीत अनाहइद राता ॥| 
जिन राम जान्या तिन्‍्हीं पछानया ! ज्यों गूंगे साक्र मन मान्या || 


से गुरु करचु जि बहुरि न करना । से पद रवनु जि बहुरि न रखना || 
से ध्यान घरहु जि बहुरि न घरना । ऐसे मरहु जि बहुरि न मरना ॥ 


५ 


उल्टी गंगा जथुत मिलावों | बिनु जल संगम मन सहि नावा | 
लोचा समर सरिहृहु ब्योहारा। तत्त बीचारि क्‍या अवर बिचारा ॥ 
अप तेज वायु प्रथमी आक्रास्ता ! ऐसी रहिन रहो हरि पाला ॥| 
कहे कबीर निरंजन ध्यावी | तित घर जाह जि बहुरि नझावे ॥१७५॥ 
पंवक दे दिन चारि है साहरडे जाणा | 
अबा लोक न जाणरई मूरखु एयाणा || क्‍ 
कह्च डडिया बांधे घन खड़ी | याह घर आये मुकल्लाऊ आये || 
ओह जि दिसे खुहड़ी का न लाजु बहारी । 
लाज घड़ी स्ये। टूटि पड़ी उठि चल्ली पनिदहारी ॥ 
साहिब होइ दयाल कृपा करे अपना कारज सबारे। 
वा सेहागणि जानिए गुरु सवद बिचारी ॥ 
किरत की बांधी सब फिरे देखहु विचारी । 
एसने! क्या आखिये क्या करे बिचारी || 
भई निरासी उठि चत्नी चित बँधी न घीरा | 
हरि की चरणी लागि रहु भजु सरण कबीरा || १४१ ॥ 
प्रहक्ञाद पठाये पठन साल | संगि सखा बह लिए बाल || 


परिशिश्ठ ३०७ 


गोकी ऋहा पढ़ावसि झाल जाल | मेरी पटिया लिखि देहु श्रीगीपाल्त। 
नहीं छोड़ी र बाबा राम नाम | मेरो और पढ़न स्थो नही काम |; 
संडे मरक कह्यो आइ ! प्रहज्ञाद बजल्लाय बाग घाईइ |! 
तू राम कहन को छोड बाने | तुकू तुरत छडाऊँ मेरे क्यो सानि || 
माका कहा सतावहु बार बार | प्रश्य भज घल्ल गिरि किये पहार |! 
इक राम ने छोड़ी गुरुहि गारि । माका घाज्ि जारि भाखे मारि डारि!! 
काहि खड़ग कोप्यो रिसाइ | तु राखनहारोी साोहि बचाइ | 
प्रभु थंभ ते निछसे के विस्तार | हरवाखस छेद्यो जख बिदार ।| 
ओ्रे।इ परम पुरुष देवाधि देव | भगत हेत नरसिध भेव || 
कहि कबीर के लखे न पार ! प्रह्लाद उबारे अनिक बार ।| १४२ |! 
फील रबाबी बल्लदु पखावज कीआ ताल बजाय | 
पहरि चालना गदहा नाचे भेसा भगति छराबे || 
राजा रास क करिया बरपे काये | किने बूक्तन हारे खाये || 
बेठि सिंह घर पान लगावहि घोस गल्‍योरे क्ावे 
घर घर मुसरी मंगल गाबवहि कछुवा सेख बजावे | 
बंस को पूत विश्ञाहन चल्षिया सुइने मंडप छायगे ! 
रूप कन्निया सुदर वेधो ससे सिंह गुन गाये | 
कहत कबीर सुनहु रे पंडित कोटो परवत खाया | 
कछवा कहे अंगार मिल्लोरी लुकी लबद सुनाया ॥ १४३ ॥ 
फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिंरि न करत बिचार । 
तुद्दी दरिया तुही करिया तुम्हे ते निस्तार ।। 
बंदे बंदगी इकतीयार | साहिब रोष घरो कि पियार || 
नाम तेरा आधार मेरा जिउ फूल जइहे नारि | 
कहि कबीर गुलाम घर का जीआराइ भावे मारि | १७४४ ॥ 
बंधचि बंधनु पाइया | मुकते गुरि अनलु बुक्काइया । 
जब नख सिख इह मनु चोना । तब अतर मजनू कीना |! 


०८ बार-प्रंथावलो 


पवन पति उन्तमनि रहमनु खरा । नहों सिसु न जनमु जरा ।। 
उत्चटी ले खकति संहार | फैसीले गगन मफ्कार' ॥ 
बेघिय ले चक्र शुअगा | मेटिय ले राइन संगा || 
चूकिय ले मोह मइ झासा | ससि कोनो सूर गिरासा ॥| 
जब कुंभ कुभरि पुरि जीना | तब बाजे अनहद बीना | 
बकते बकि सबद सुनाया । सुनते खुनि माल बसाया ! 
करि करता उतरस्ति पार | कह कबीरा सार ॥ १४५ | 
बुआ एक बहत्तरि आधारोी एशा जिशाहे दुबारा | 
ने खेड की प्रथमी मगिं सो जोगी जगसारा | 
ऐसा जोगी लव निधि पावे | तक्ष का बह्य ले गगन चराबे || 
खिंधा ज्ञान ध्यान करि सूइ सबद ताग सधि घाले | 
पंच तत्व की करि मिरगाणी शुरू के मारणग चाल || 
दया फाहुरी काया करि घूई दृष्टि छो अ्गनि जलवे | 
तिसका भाव लए रिद अंतर चह्र जुग ताड़ी ले || 
सभ जागततण राम नाम है जिसका पिड पराना | 
कह कबीर जे फ्रिरपा घारए है& सचा नीसाना ।। १४७४ || 
बनहि बसे क्‍यों पाइये जो ले! मनह न दर» विकार 
जिह घर बन सम सारि किया ते पूरे संसार | 
सार सुख पाइये रासा | रंगि रबहु आतमे रामा ॥ 
जटा भस्म ले लेपन किया कह्दा गुफा महि बास | 
मन जीते ज्ञग जीतिया ते बिपिया ते हाइ उदास | 
अजन दूं सब काई टुकु चाहल माहि विडानु | 
. ग्यान अजन जिह् पाइया ते लाइन परवानु || 
 कहि कबीर कब जानिया गुर ग्यान दिया समम्काई । 
. श्रेतर गति हरि भेटिया अ्रव मेरा सन कतहु ने जाइ ॥ १४७ || 
. बहु प्रपंच करि परवन ह्याबे । सुत दारा पहि आति लुटाबे ॥ 


फ्रिशिष्ट ३०६ 
मन मेरे भूले कपट न कीजे | अंत निबेरा तेरे जीय पहि लीजे |! 
छिन छिन तन छीजे जरा जनावे । दत्र तेरी ओ।क कोई पानियो ने पावै | 
कहत कबार काई नहीं तेरा। हिर्दे राम किन जपहि सबेरा ॥१४८!! 
बाती सूखी तेल निखूटा । मंदक्त न बाजे नट पे सूता || 
बुक्ि गई अगनि न निकस्ये घूआ । रवि रह्मा एक अवर नहीं दूआ॥ 
तूटी तंतु न बजे रबाब । भूलि बिगारपों अपना काज ॥ 
कथनी बदनी कहदत कट्दावन | समम्क परी ते! बिसरयो गावन |! 
कहत कबीर पंच जो चूरे | तिनते नाहि परम पद दूरे ।। १४७ |! 
बाप दिलासा मेरा कोना | सेज सुखाली मुखि अमृत दोना | 
तिसु बाप को क्‍यों मनहु बिसारी | आगे गया न बाजी हारी ॥ 
मुई मेरी खरा सुखाला | पहिरा नहीं दगली लगे न पाता || 
बलि तिसु वाप॑ जिन हो जाया | पंचा ते मेरा संग चुझकाया || 
पंच भारि पावा तल्लि दीने । हरि सिमरन मेरा सन वन भीने || 
पिता हमारो बड़ गोसाई | तिसु पिता पहि हैं। क्यो करि जाई ॥ 
सति गुरु मिले ता मारग दिखाया | जगत पिता मेरे मन भाया:।। 
है। पूत तेरा तू बाप मेरा । एके ठाहरि दुह्दा बसेरा ॥ 
कह कबीर जनि एको बूमिया ! गुरु प्रसाद में सब कछु सूक्िया ॥|१४०॥ 
बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछु तपु न कियो | 
तीस बरस कछु देव न पूजा फिर पछुताना विरध भयो || 
मेरी मेरी करते जनम गयो | साइर सोखि भुर्ज बलयोी ॥। 
सके सरवर पालि बँधावे लूगे खेत हथ वारि करे | 
आयो चार तुरंत ही जले गये। मेरी राखत मुगध फिरे | 
चरन सीस कर कंपन लागे नेनी नीर असार बहै ! 
जिहिवा बचन खुद्ध नहीं निकसे तब रे धरम की आस करे ॥ 
हरि जी कृपा करे लिव लावे ल्ाहा हरि हरि नाम लिये । 
गुरु परसादी हरि धन पाये अंते चल दिया नालि चल्ये ॥ 
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हत कबीर सुनहु रे संवह अन घन कछु ऐहे न गये। । 
आई तलब गापाल राइ की माया मंदर छाड़ चल्‍यो || १५१ ॥। 
बावन अक्षर कोकझ त्रय सब कछू इनही गमाहि । 
जे अक्खर खिरि जाहिगे ओइ अक्खर इन महि नाहि ॥। 
जहां बोल तह अक्खर आबा | जह अबोजल् तह मन न रहावा || 
बेल अबोल मध्य है साई | जस ओह है तस लस्बे न कोई ॥ 
अक्षह लदे ते क्‍या कहे कहे! ते! को उपकार | 
बटक बीजि महि रवि रहो जाकी तीनि लेकि विस्तार |। 
अल्लह लहंता भेद छे कछु कछु पाया भेद । 
उल्लटि भेद सन बेधियों पाया अभंग अछेद || 
तुरक तरी कत जानिये हिंदू बेद पुरान । 
मन समझ्कावन क्वारने कछु यक पढ़िये ज्ञान || 
ओेञ्रकार आदि में जाना | लिखि और मेटे ताहि न माना |! 
ओअकार लसे जो कोई | साई लखि मेटशा न हाई ॥ 
कक्का किरणि कमल महि पावा | ससि जिगास सम्पट नहि आवा || 
अरू जे तहा कुसम रस पावा। अकह कहा कहि का समभ्कावा || 
खख्खा इह्े खाड़ि मन आवा | खेडे छाड़ि न दह दिसि घाबा ॥ 
खसमहि जाशि खिसा करि रहे । ते द्ोइ निरवशो अखे पद लहे ॥ 
गर्गा गुरु के बचन पछाना । दूजी बात न घरई काना ॥ 
रहै बिहंगम कतहि न जाई | अ्रगह गहै गहि गगन रहाई ॥ 
बष्घा घट घट निमसे साई | घट फ़ूटे घट कबहिं न है।ई || 
ता घट साहि घाट जो पावा | से बट छाॉँडि अवबट कत धावा ॥ 
.. छंड़ा सिग्रह सनेह करि निरवारा संदेह ।.. 
.... नाही देखि न साजिये परम सियानप एह ॥ 
. चचन्चा रचित चित्र है भारी | तज़ि चित्र चेतहु चितकारी ॥ 
.. चित्र बचिन्न इहै अवभेरा | तजि चित्रे चितु राखि चितेरा ।। 
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छच्छा इहे छत्रपति पासा। छकि किन रहहु छाडि किन आसा ॥ 
रे सन में ते छिन छिमर समझ्मावा | ताहि ऋषि रत आप बधावा। 
जज्ञा जो तन जीवत जराबे । जेवन जारि जुगति से। पावै | 
अस जरि परजरि जरि जव्र रहे | तब जाइ ज्योति उजारो लहै | 
रूझूभा उरकि सुरक्ति नहि जाना | रहो ऋरकि नाही परवावा 
कत भकि ऋकि ओरन समझ्ावा | कूगर किये ऋगरों ही पावा || 

अंग्या निकट जु घट रह्यो वूरि कहा तजि जाइ । 
जा कारश जग दू ढियो नेरों पाया ताहि ॥ 
ट॒ट्टा विकट घाट घट माही । खोलि कपाट महल किन जाही !। 
देखि अटल टलि कतहि न जावा | रहे लपटि घट परचे पावा ॥| 
ठट्ठा इह्े दूरि ठग मीरा । नीठि नीठि सन कीया धोरा || 
जिन ठग ठग्या सकझ्ष जग खावा ; से ठग ठग्या ठोर मल आबा ॥ 
डडड। डर उपजे डर जाई | ता डर महि डर रह्या खमाई ॥ 
जी डर ढरे ता फिरि डर ल्ागे | निडर हुआ डर डर हे।इ भागे ॥ 
ढढ़ढा ढिग हू ढहि कत आना | ढूँढत ही ढहि गये पराना | 
चढि सुभेर ढूढि जब आादा | जिह गढ़ गढयों सुगढ़ महि पावा | 
णाणा रणि रूते नर नेही करे | नानि बेना फुनि संचरे | 
धन्य जनस ताही का गणें। मारे एकहि तवजि जाइ घणे || 
तत्ता अवर तरपो नइ जाई। तन त्रिभुवज्ञ में रह्मो समाई ॥ 
जे त्रिशुवण तन माहि खमावा । ते! सतत हि तत सिल्‍या सचुपावा। 
थथा अ्थाह थाह नहीं पावा | ओहु अथाह इहु घिर न रहावा ॥ 
थोड़े थल थानक आरंमे | बिचुह्दी थाहर मन्दिर थंभे ॥ 
ददा देखि जु बिनसन हारा | जश्न अदेखि तस राखि बिचारा ॥ 
दम्रवै द्वार कुंजी जब दीजे । ते दयाल की दसेन कीजे || 
धद्धा अद्भं दि उद्ध निवेश । अड्धंहि उद्धेह मंभ्ि बसेरा | 
प्रद्धेह छाडि उ्ध जे। झ्ोवा | ते। अद्वहि उद्धे मिल्‍या सुख पावा ॥| 
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ननज्ना निसि दिन निरखत जाई | निरखत नयन रहे रतवाई |! 
निरणत निरखत जब जाए पावा | तब हे मिरखहि सिरख मिलावा | 
पपष्पा अपर पार नहों पावा | परम ज्योति स्यो परचो लावा 
पाँचे। इंद्री निम्रह् करई | पाप पुण्य देऊ निरबरड ॥ 
फफ्फा बितनु फूल फल होडईे | ता फल्ल पक छखे' जो कोई ।॥ 
दृश्ि न परई फंक विचारे | ता फल फंक सबे तन फारे || 
बम्बा विंदहि बिंद मिल्लावा | बिंद््टि बिंद न त्रिदुरन पावा 
बंद! होइ बन्दगी गहै। बंधक होड़ वंघु सुधि लघे | 
भम्भा सेदहि सेद मिज्ञावा | अब मो भाति सरोसो आवा || 
जो बाहर से। भीतर जानया | भया भेद भूषति पहिचान्या || 
मम्मा सूत्न रह्मा सन माने । सर््ी होइ से! मन को जाने || 
मत कोइ मन मिल्लता वि्लमावे ! सगन भया तेसे। सचुपाने ॥ 
मम्मा मन स्थो काजु है मन साधे सिधि होड़ । 
मनही मन स्थो! कहे कबीश मनसा मिल्‍या ले कोइ ॥ 
इहु मन सकती इहु मल सीड । इतु मन पंच तत्त्व का जीड | 
इतु मन को जा उनमनि रहे | वे तीनि लोक की बाते कहे 
यथ्या जा जानहि ते दुर्मति हनि करि वसि काया गाछ | 
. _रणि रूते भआाज नहों सुर उघारो नाड || 
 रारा रस निरस्स करि जानया। हाइ निरस्स घुरस पहिचान्या || 
इह् रस छाड़े छह रस आवा | उच्च रस पीया इह रस नहीं भावा | 
लज्ा ऐसे लिव मन लावे | अनत न जाइ परम सचुपावे |! 
अरु जे तहा प्रेम लिव लावे । ते अलइ लहे कटद्ठि चरन समाये !! 
ववा वार वार विष्णु समारि | विष्णु समारि न श्रावे हारि | 
बलि बलि जे विध्णु तना जस गांवे | विष्णु मिल्ले सबही सचुपाव || 
.. बाबा वाही जानिये वा जाने इह हो 
इहु अरु ओहु जब मित्दे तब मिल्ञत न जाने कोइ ॥ 
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शश्शा से। नीका करि सोधहु । घट पर चाकी बात निरोधह | 

घट परचे जी उपजे भाड़ | पूरि रद्मा तह त्रिशुवच राड | 

षष्षा खाजि परे जे। कोई | जे! खेजे से। बहुरि न होई। 

खेाजि बूम्कि जी करें बिचारा | ता भव जल्ञ तरत न लावै बारा || 

सस्खा से। सह सेज सबारे | साई सही संशेह निवारे | 

अल्प सुख छाड़ि परम सुख पावा | तब इह त्रिय ओहु कंत कहावा |! 

हाहा होत होइ नहीं जाना । जबडी होइ तबहि मन माना || 

है ते सही लखे जो काई | तब ओही उह एहु न होई || 

लिफें लि करत फिरे सब लोग | ता कारण ब्यापे बहु स्लोग ॥ 

लक्ष्मीबर स्यो जो लिव ल्ञागै | सोग मिटे सब ही सुख पावे ॥ 

खक्खा खिरत खपत गये केते । खिरत खपत अजहदूँ नहि चेते || 
अब जग जानि जे। मना रहे | जह का बिछुरा तह थिरु लहे ॥ 

 बावन अकक्‍्खर जोरे आन | सक्‍या न अ्क्खरु एक पछानि | 

सत का सबद कबोरा कहे | पंडित होइ से अनभे रहै | 

पंडित लोगद को व्यवहार । ज्ञानवन्त को तत्त्व बोचार || 

जाके जीय जैसी बुधि हे।ई | कहि कबीर जानेगा सेई ॥ १५२ ॥! 

बिंदु ते जिन पिंड किया अगनि कुंड रहाइया | 

दस मास माता डउद॒रि राख्या बहुरि लागी माइया ॥ 

प्रानी काहे को लोभि लागे रतन जनम खोया | 

पूरब जनम करम भूमि बीज़ु नाहीं बेया || 

बारिक ते विरध भया होना से होया। 

जा जम आई भ्मेोट पकरे तबहि काहे रोया ॥ 

जीवन की भासा करे जम निहारे सासा | 

बाजीगरी संखार कबीरा चेति ढालि पासा॥ १५३ ॥ 

बुत पूजि पूजि हिंदू मुये तुरक मुये सिर नाई । 

ओह ले जारे ग्राइ ले गाड़े तेरी गति दुहूँ न पाई ।॥ 
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मन रे संसार अध गहेँरा | 

चहूँ दिसि पस रपो है जम जेवरा | 

कबित पढ़े पढ़ि कविता भूये कपड़ के दारे जाई | 

 घारि घारि जागी मूर्य तेरी गति इनहिं न पाई ॥ 

द्रव्य संचि संचि राजे मूर्ये गड़िले कंचन भारी । 

येद पढ़े पढ़ि पंडित सूर्ये रूप देखि देखि बारी ॥ 

राम नाम बिन सबे बिगूते देखहु निरखि सरीरा । 

हरि के नाम बिन किन गति पाई कहि उपंस कबोरा ॥१५७॥ 
भुजा बाँघि भिल्षा करि डारो। हस्ती कोपि सू'ड महि मारपो ॥ 
हस्ती भागि के चोसा मारे | या मूरति के है| बलिहार। 
आहि मेरे ठाकुर तुमरा जार । काजी बकिबा हस्ती तार ॥ 

रे महावत तुझ डारा काटि । इसहि तुरावहु घरालह साटि ॥ 
हस्त न तारे घरे ध्यान । वार्क रिददे बसे भगवान || 

क्या अपराध संत है कीना | बाँघि पाट कुंजर की दोना ।। 
कंंचर पोटल ले नमस्कार | बूक्री नहों काजो अधियार ॥ 

तीन बार पतिया भरि ल्ीना । मन कठोर अजहद्ू न पतीना ॥ 
कहि कबोर हमारा गोबिंद । चाथे पद महि जन की जिंद ॥१५५॥ 
भूखे भगति न कीजे । यह माला अपनी ल्ीजे ॥ 

है। माँगो संतन रेना | में नाही किसी का देना || 

माधव केसी बने तुम्त संगे | झ्रापि न देउ तले बहु म॑ंगे ॥ 

दुइ सेर माँगा चूना। पाव घोड संग लूना ॥| 

अधसेर माँग दाले | मोको दोनां बखत जिवाले |। 

खाट माँगा चापाई। सिरहाना और तुलाई | 

. ऊपर ओ माँगो खोंघा । तेरी भगति करे जनु बीघा || 

मैं नाही कीता लब्बो। इक नाउ तेरा में फब्बों || 

कहि कबीर मन मान्या | मन सान्‍या तो हरि जानया ॥१५६।| 
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मन करि मक्का किबला करि देही | बेलनहार परण गुरु एही॥ 
कहु रे मुझा बांग निवाज। एक. ससीति दसे दरवाज ॥ 
मिसिमिलि तामसु भमे क दूरी | भाखि ले प॑चे हे।इस बूरी ॥ 
हिन्दू तुर्क का साहिब एक | कह करे मुन्ना कह करे सेशख ।। 
कहि कबीर है। भया दिवाना । सुसि मुसि मतुआ सहजि समानता ॥१४७॥ 
सन का स्वभाव सनहि बियापी | सनहि मारि कवन सिथि थापी || 
कवन सु घुनि जे! मन को मारे। सन को मारि कहहु किस तारे !। 
मन अतर बोले सब कोई | मन मारे बिन भगति न होई ॥ 
कहु कबीर जो जाने भेउ | मन मधुसूदन त्रिभुवण देड ॥ १४८ ।। 
मन रे छाड़हु भर्म प्रकट होइ नाचहु या माया के डाड़े | 
सूर किसन सुखरन ते डर्पै सत्ती कि साँचे भांडे ॥ 
, छगमग डांडि रे मन बौरा । 
अब ते| जरे मरे सिधि पाइये ल्ीनो हाथ सिंधारा ॥ 
काम क्रोध माया के ल्लोने या बिधि जगत बिगूचा | 
कहि कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊँच ते ऊँचा | १५४ || 

माता जूठी पिता भी जूठा जूठेह्ी फल लगे । 

आपवहि जूठे जाहि भी जूठे जूठे मरहि अभागे ॥ 

ऋहु पंडित सूचा कबन ठाड | जहाँ बैसि हो भोजन खाउ | 

जिहबा जूठों बोल॒त जूठा करन नेत्र सब जूठे । 

इंद्रो की जुठो उतरसि नाह्ि त्रह्म अगनि के जूठे ॥ 

अगनि मी जूठी पानी जूठा जूठी बैसि पकाइया । 

जूठी करछी परोसन ल्लागा जूठे द्वी बैठि खाइया | 

गेाबर जूठा चौऋा जूठा जूठो दीनी करा | क्‍ 

कहि कबोर तेई नर सूचे साची परी बिचारशा ॥ १६०॥ 
मरल जीवन की संका नासी । आपन रंगि सहज परगासी !। 
प्रकूटी ज्योति मिख्या औंधियारा ! राम रतन पाया करत बिचारा || 


0] 


३१६ कबीर -भ्र श।चल 


जह अनंद दुख दूर पयाना | मन मानकु लिव तच छुकाना ॥ 
जो किल्लु होआ सु तेरा भाणा । जो इन बूझे सु सहजि सभाणा ॥| 
कहत कबीर किल्लविष गये खीणा | मन भाया जग जीवन ल्लीणा॥ १४६ १॥| 
माई माहि' अ्रवरु न जानयो आना | 

सिव सनकादि जासु गुन गावहि तासु बसहि मेरे प्रार्नां ॥| 

हिरदे प्रगास ज्ञान गुरु गम्मित गएन मंडल महि ध्यानां | 

विषय रोग भय बंधन भागे मन निज घर सुख जानां ॥ 

एक सुमति रति जानि मानि प्रभु दूसर मनहि न आना । 

चंदन बास भये मन बास न त्यागि घत्यों अभिमानां ॥ 

जो जन गाइ ध्याइ जस ठाकुर तासु प्रभू है थाना । 

तिह बढ़ भाग बस्ये। मन जाके कर्म प्रधान मथानां | 

काटि सकति सिव सहज प्रगारया ऐके एक समाजनां | 

कहि कबीर गुरु भेटि महासुख श्रमत रहें मन मानां ॥१६२।। 

मार्थ तिलक हथि माला बानां । लोगन राम खिलोना जाना ।॥ 

जी है। बैरा ता राम तारा | ल्लोग ममे कह जाने सारा ॥ 

तेरी न पाती पूजा न देवा | राम भगति बिन निहफलल सेवा ॥ 
सतिगुरु पूजो ख़दा सदा मनावो । ऐसी सेव दरगह सुख पावो | 
ले।ग कहे कबीर बाराना | कबीर का मर्म राम पहिचाना। ॥१६३॥ 
माधव जल्ल की प्यास न जाइ | जल्ल महि पअ्गनि उठी अधिकाइ ।| 
तू जलनिधि है। जल का मीन । जल महि रहों जले बिन खीन ॥ 
तू पिंजर हो सुञ्रता तार | जम मंजार कहा करे मोर || 

तू तरवर है| पंखी आहि । मन्द भागी तेरे दसन नाहि ॥१६४॥ 
मुंद्रा मानि दया करि झोली पत्र का करहु बिचारू रे । 

'खिंथा इह्ु तन सीओ अ्रपना नाम करो भ्राधारू रे || 

. ऐसा जे!|ग कमावै जोगी | जप तप संजम गुरु मुख भोगी ॥ 
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बुद्धि बिभूति चढ़ाओ अपनी सिंगी सुरति मिल्लाई । 
करि बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगुरी बजाई ॥ 
पंच तत्व ले हिरदे राखहु रहे मिराल मताड़ी । 
कहत कबीर सुनहु रे संतहु घमे दया करि बाढ़ी || १६५ | 
मुसि मुसि रोवे कबीर की भाई । ए बारिक केसे जीवहि रघुराई 
तनना बुनना सब्य तज्यो है कबीर। हरि का नाम लिखि लिये सरीर 
जब छाग तागा बाहउ बेही | तब ल्ञग बिसरे राम खनेटही || 
ओी मति मेरी जाति जुज्ञाहा | हरि का नाम लक्यो में लाहा ॥ 
ऋहवत कबीर सुनहू मेरी माई । हमरा इसका दाता एक रघुराई॥१६३। 
मेरी बहरिया का धनिया साठ । ले राख्यो रास जनिया ज्ञाउ || 
इन सुंडियन मेरा घर घुधरावा । बिट्वहि राम रमसेश्मा लावा ॥ 
मजा त्रह्मम मैल्ा इन्दु ! रवि मैला है मै्ा चंदु | 
मेला मलता इह् सेसार । इक हरि निर्मज्ञ जाका अन्त न पार || 
मैज्ा त्रह्मंठा इक्ते ईस | मेले निसि बासुर दिन तीस || 
मैज्ञा मोती मैला हीर | मेज्ना पवन पावक अर नीरे ॥ 
मेले सिव संकरा महेस ! मेज्े सिध साधिक अरू भेष || 
मेले जोगी जगम जटा समेति । मैज्ञी काया हंस समेति ॥ 
कहि कबीर ते जन परवान । निमेल ले जो रामच्ि जान || १६८ !।| 
मे।ली धरती माला आकास | घ॒ लिया आतम प्रगाख || 
राजा राम माोलिया अनत भा देखो तह रहा समाइ || 
दुतिया मै।ले चारि बेद । सिंस्तत्रि मैज्नो सिउ कतेब || 

कर मोलयों जोग ध्यान | कबीर को खासी सब समान १६८ 
जम ते उल्लटि भये है राम | दुख बिनसे सुख किये। बिल्लाम || 
बैरी उल्लटि' भये हैं मीता । साकत उल्लटि सुजन भये चीता 
ग्रंथ. सेहि सब कुसल्न करि मान्या | सान्ति भ३ जब गाबिद जान्या !| 


शक कवीर-अंधावली 


खाप पछाने आप आप । रोग ने व्याप तीना ताप | 
अब मन उल्वटि सनातन हुआ | तब जानया जब जीवत सूआ 
कहु कबीर सुख सहज समाओ । आपि न डरे न अवर डराप्रे 
गी कहहि जाग भल मीठा अवरू न दजा भाई | 
रुंडित मुंडित एके सबदी एकहहि सिधि पाई | 
हरि बिनु भरसि भुलाने अधा | 
जा पहि जाउ आप छुटकावनि ते बॉघे बहु फंधा | 
जहु ते उपजी तही समानी इह़ि बिधि बिसरी तबद्दी ! 
पंडित गुणी सूर हम दाते एहि कहृहि बड़ हमही || 
जिसहि बुझाए सोई बूभ्ध विनु बुझे क्यों रहिये । 
सति गुरु मिल्ते औंधेरा चूके इन भिधि श्राण कु लहिये || 
तजिवा बेदा हने विकारा दरि पद हृढ़ करि ग्हिये । 
कह कबीर गंगे गड़ खाया पूछे ते क्‍या कहिये ॥ १७१ || 
जोगी तपी संन्यासी बच्च तीरथ भश्रमना । 
लुजित मुजित मानि जठा घरि अत तऊ मरना || 


ताते सेवि्र ते रामना । 

रखना राम नाम हितु जाके कहा करे जमना ॥ 
अगमस निगम जोतिक जानहि बहु बहु व्याकरना । 
तंत्र मंत्र सब श्योषध जानहि अत तऊ सरना || 

राज भोग अरु छत्र सिंहासन बहु सुंदरि रमना । 
पात्त कपूर सुबासक चंदन शअ्रत तऊ मरना || 

बेद पुरान सिम्रति सब खेाजे कहूँ न ऊबरना | 

कह्ु कबीर यों रामहिं जपो मेटि जनम भरना ॥| १७२ 


जानि छाड़ि जौ जग महि आये | लागत पवन खसम ब्रिसरायोा ॥ 
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जियरा हरि के शुत्र गाइड | 
गर्भ जे।नि महि उध्व तपु करता | ते! जठर अग्नि महि रहता || 
लख चारासीह जानि श्रम आये । अब के छुटके ठोर न ठायो | 
कह कबोर भजु सारिंगपानी | आवत दीसे जात न जानी ॥१७३॥ 
रहु रहु री बहुरिया घूँघट जिनि काढे की बार लहेगो न आढ़ ॥ 
धू घट काढ़ि गई तेरी आगे | उनकी गेल तेहि जिनि लगे |! 
घूंघट काढे की इहे बढ़ाई | दिन दस पाँच बच भज्ञे आई || 
घूघट तेरो तोपरि साचे | हरि गुन गाइ कूद्हि अरु नाचे || 
कहत कबीर बहू तब जीते | हरि गुन गावत जनम ब्यंतीतै ॥१७४। 
राखि ल्ेहु हमते बिगरी | 
सील घरम जप भगति न छीनी है| अभिमान टेढ़ पगरी । 
अमर जांनि संची इह काया इह सिथ्या काची गगरी । 
जिनहि निवाजि साजि हम कीये ति :हि बिसारि ओ ज्गरी ॥ 
सेघि काहि साध नही कहिये। खरनि परे तुमरी पगरी | 
कहि कबीर इह बिनती सुनियहु मत घाल्षहु जम की खबरी ॥ १७५ 
राजन कोन तुमारे श्ावे | 
ऐसे! भाव बिदुर को देख्यों ओआहु गरीब मोहि भावे || 
हस्तो देखि भमते भूला श्रो भगवान न जान्या । 
तुमरे! दूध बिदुर का पानी अमृत करि में मान्या ॥ 
खीर समान साशु में पाया गुन गावत रेनि बिहानी । 
कबीर की ठाकुर अनद बिनादी जाति न काहू की मानी ॥ १७६ ॥ 
राजा रास तू ऐसा निर्भव तरन तारन राम राया !। 
जब हम होते तब तुम नाही अब तुम इहु हम नाही | 
अब हम तुम एक भये हहि एके देखति मन पतियाही ॥ 
जब बुधि होती तब बल केला अब बुधि बल न खटाई | 
कहि कबीर बुधि हरि छई मेरी बुधि बदली सिधि पाई ।। १७७ ॥ 


(का 


३२० की र-अंथा वली 


राजा स्रिमामति नहीं जानी तेरी । तेरे संतन की हों चेरी ॥ 

हसतो जाइ सु रोवत आये रावत जाइ सु हसे । 

बसतो होइ से! ऊज़रू ऊजरू होइ सु वसे || 

जल ते थत्ष करि घल्न ते कूआ कूप ते सेरू कराबे । 

धरती ते आक्ास चढ़ावे चदे अकास गिरावे ॥ 

भेखारी ते राज करावबे राजा ते भेखारी । 

खल मूरख ते पंडित करिबो पंडित ते मुगधारी ॥ 

नारी ते जो पुरुख करावे पुरखन ते जो मारी ! 

कहु कबोर साथू का प्रीवस सुमूरति बलिहारी ॥ १०८ ॥ 
राभ जपी जिय ऐसे ऐसे। प्रव प्रह्मद जप्यों हरि जसे ॥ 
दीन दयाल भरोसे तेरे । सब परवार चढ़ाया बेडे ।। 


जाति सुभावे ताहु कस भन्तावे | इले बेल का पार लेघाये || 
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गुरु प्रसादि ऐसी बुद्धि समानी । चूकि गई फिरि शआ्रावन जानी ॥ 
कहु कबीर भजु सारिंगपानी । उरबार पार सब एकी दानी ॥१७७। 

रास सिमरि शाम सिमरि राम सिमरि भाई । 

राम नाम सिसरन बिन बूड़ते अधिकाई ॥ 

बनिता सुत देह ग्रह संपति सुखदाई | 

इनमें कछ नाहि तेरा काल अवधि आई ।॥ 

अजामल्न गज गनिका पतित कर्म कीने | 

तेऊ डतरि पार परे राम नाम लीने || 

सूकर कूकर जोनि श्रमतेऊ ज्ञाज न श्राई | 

राम नाम छाड़ि अमृत काहे विष खाई | 

तजि भर्म करे विधि निषेध राम नास ल्ेही | 

गुरु प्रसादि जन कबीर राम करि सनेही ॥ १८० ॥ 

री कल्नवारि गवारि मूढ़ मति उल्तटो पक्रन फिरावी । 

मन मतवार मेर सर भाठी अमृत धार चुवावों || 


परिशिष्ठ ३५६१ 
बेलहु भश्या राम की दु्दाई । 
पीवहु संत सदा मति दुलेभ सहजे प्यास बुराई | 
भय बिच भाउ भाई कोड बृूकहि हरि रस पावे भाई | 
जेते घट अमृत सबही महि भावे तिसहि पियाई || 
नगरी एके नव दरवाजे घारत बर्जि रहाई। 
त्रिकुटी छूट दस बादर खूले ताम न खीबा भाई ।| 
ग्भ्य पद पूरि ताप तह नासे कहि ऋबोर बीचारी | 
उवट चल॑ते इचु मद पाया जेसे खोद खुमारी ॥ १८१ ॥ 
रे जिय मिल्षज्ज ल्ाज ताहि नाहीं। हरि तजि कत काह के जाही |। 
जाओा ठाकुर ऊँचा हाई । से जन पर घर जात न सोही || 
से साहिब रहिया भरपूरि | सदा सेगि नाही हरि दूरि | 
कवला चरन सरन है जाके | कहु जन का नाहीं घर ताक्े | 
सब काऊ कहे जासु छी बाता । जे सम्प्रथ निज पति है दाता ॥ 
कहे कबीर पूरन जग साई । जाके हिरदे अबरू न होई ॥ १८२ ॥ 
रे मन तेरे। कोइ नहीं खिंचि लेइ जिन मार | 
विरख बसेरे पंखि की तेसे इत्न संसार || 
राम रस पीया रे । जिह रस बिसरि गये रस ओर ! 
ओर मुये क्या रोइये जो आपा थिर न रहाई । 
जा उपजे से! बिनसिहे दुख करि रोने बलाइ || 
जह की डपर्जी तह रची पीवत मरद न ल्लाग । 
कह कबीर चित चेतिया राम सिमिर बैराग ॥ १८३ ॥ 
रेजा धरे मनावे अ्नहु स्वादति जीय संघारे | 
आपात देखि अवर नही देखे काहे का भूख मारे | 
काजी साहिब एक तेही महि तेरा सोच बिचार न देखे | 
खबरि न करहि दीन के बारे ताते जनम भल्लेखे || 
सांच कतेब बखाने अल्लह तारि पुरुष नहि कोई । 


३२२ कबीर-ग्र थावली 


पढ़े गुने नाही कछ बार जा दिल्ल 

अज्लह गेव सगलल घट भीतर हिरदे लेह बिचारी । 
तुरक दुह्र महि एक कहे कबीर पुछारी ॥ १८ 

लंका सा काट सभंद सी खाई। तिह रावस घर खबरि ने पाई ॥ 

क्या माँगा किछू थिर न रहाई। देखत नयन चल्‍यो जग जाई | 

इक लख पूत सवा लख नाती | तिह राबन घर दिया न बाती ॥ 

चंद सूरज जाके तपद रसाई। बेसंतर जाके कपरे घोई ॥ 

गुरु सति राम नाम बसाई। अखिर रहे न कतन्नू जाई ॥ 

कहत कबीर सुनहु रे लाई | राम नाम बिन मुकति न होई ॥१८५ ॥! 

खख चौरासी जीश्र जानि महि भ्रम नंदु बहु थाझ्ना रे। 

भगति हेतु अबतार लिया है भाग बड़ा बपुरा का रे ॥ 

तुम जे! कहत है| नंद को नंदन नंद सु नंदन काकी रे । 

धरनि अभ्रकास दसे। दिसि नाही तब इंतु नंद कहा थे रे ॥| 

संकट नहों परे जानि नहिं आबे नाम निरंजन जाओ रे | 

कबीर को स्वामी ऐसे ठाकुर जाके माई न बापो रे ॥| १८६ ॥ 

विद्या न पढो बाद नहीं जानो | हरि गुन कथव सुनत बारानों ॥ 

मेरे बाबा में बारा, सब खलक सेयानो, में बारा। 

में बिगरयों बिगरे मति औरा | आपन बारा राम किये बारा | 

सति गुरु जारि गया अम मोरा | 

में बिगरे अपनी मति खेाई। मेरे भर्भि भूले। मति के 

से। बौरा आपु न पछाने | आप पछाने त एके जाने | 

प्रबह्िं न माता सु कबहूँ न भाता | कहि कबीर रामे रंगि राता ॥१८७॥। 

.. बिनु सत सती होइ केसे नारि | पंडित देखहु रिदे बीचारि || 

प्रोति बिना केसे बे सनेज् | जब ह्वग रस तब लग नहि नेह् | 

साह निसत्त करे जिय अपने | से रमय्ये को मिले न स्वपने || 

तन मन धन गृह सेपि सरीरू । साई सोहागनि 'कहै कबीरू ॥१८८। 
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हे 


विमल्ल वस्त्र केते है पहिरे क्या बन मध्ये बासा । 
कहा भया नर देवा घोखे कया जल बोरपो ज्ञाता || 
जीय रे जाहिगा में जाना | भ्रविगत समझ इयाना || 
जत जत देखो बहुरि न पेखी संग माया छपटाना ॥ 
ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी इत्ु जग सगत्लो घंधा । 
कहि कब्रोर इक रास नाम बिनु या जग माया अधा || १८७ || 
बिषया व्याप्या सकल संसारू | बिपया हे डूबा परवारू || 
रे नर नाव चौड़ि कत बोड़ी । हरि स्यो तेड़ि विषया संगि जोड़ो || 
सुर नर दाधे लागी आगि। निकट नीर पछ्छु पीवसि न कागि ॥ 
चेतत चेतत निकस्ये। नीर । से! जल निर्मेश कथत कबीर ॥१४०।| 
बेद कतेब इफतरा भाई दिल्ल का फिकर न जाई ! 
टुक दम करारी जा करचु हाजिर हजूर खुदाई | 
बंदे खाजु दिछा हर राज ना फिरि परेसानी माहि । 
इचद्ध जु दुनिया सहरु सेल्ला दस्तगीरी नाहि ॥ 
दरोग पढ़ि पढ़ि खुसी हे।इ बेखबर बाद बकाहि । 
हक सच्चु खालक खलक म्याने स्थाम मूरति नाहि।। 
ग्रसमान म्याने लहंग दरिया गुखल फरद न बूद । 
करि फिऋरु दाश्म ल्लाइ चसमे जहाँ वहाँ मौजूद | 
अल्लाह पाक पाक है सक करे जे दूसर हाइ। 
कबीर कर्म करीम का उहु करे जाने साइ ॥ १४८१ || 
बेद कतेव कहह मत भूूठे झ्छूठा जो न बिचारे । 
जै। सब में एकु खुदाइ कहतु है| ता क्यों मुरगी मारे ॥ 
मुन्ना कहहु नियाउ खुदाई । तेरे मन्न को भरम न जाई ॥| 
पकरि जीड आन्या देह विनासी माटी को बिंसमिल छीया | 
जाति सरूप भ्रभाहत लागी कहु हलालु क्‍यों कीया | 
“कया उज्जू पाक किया मुह घेाया क्‍या मसीति सिर ज्ञाया । 


३०५७ कबीर-ग्र थावलछी 


जा दिल मैहि कपट निव्राज गुजारह क्‍या हज काबे जाया | 
तू लापाक पाक नहीं सूकया तिसका मरम न जान्या | 
काटे कबोर भिस्त ते चूका दोजक सयों मन मसान्‍या ॥१७२॥ 
बेद की पुत्रों सिंग्रति भाई | साकल जेबरी लेहे आई | 
ग्रापन नगर आप ते बॉघ्या | मोह के फाधि काञझ् सर साध्या । 
कटी न कट तूटि नह जाई | से! सापनि हाई जग को खाई |। 
हम देखत जिन्ह सब जग लूख्या। कहु कबीर में रास कहि छम्या।। १<८३॥ 
बेद पुरान सबे मत सुनि के करी करम की आसा । 
काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठि पंडित पे चल्ले निरासा || 
मन रे सरपगो न एक काजा | अज्यो न रघुपति राजा | 
बन खंड जाइ जाग तप कीने कंद मूल चुनि खाया | 
नादी बेदी सबदी मौनी जम को प* छिखाया || 
भगति नारदी रिदे न आई काछि कृछि तन दीना | 
राग रागनी डिंसम होह बेठा उन हरि पहि कया लीसा ॥ 
परयों काल सबे जग ऊपर साहि लिखे श्रम्त ज्ञानी । 
हु कबीर जन भये खलासे प्रेम भ्गति जिह जानी ॥१४४॥ 
घट नेम कर फोठडी बॉघी बन्तु अनूप बीच पाई । 
कुंजी कुलफ प्रान करे राखे दारते बार न लाई ॥ 
अब मनन जागत रहु र भाई । 
गाफिल्ल होय के जनम गतायेो चोर मुसे घर जाई ॥ 
पंच पहरुआ दर महि रहते दिनका नहीं पतियारा | 
चेति सुचेत चित होइ रहु तो ले परगासु उजारा |! 
नव धर देखि जु कामनि भूली बस्तु अनूप न पाई | 
.._कहत कबीर नवे घर मूसे दसवें तत्त्व समाई ॥ १७५ ॥ 
.. संत मिले किछ सुनिय कहिये | मित्ते श्रसेत मष्ट करि रहिये ॥ 
. बाबा बोलना क्‍या कहिये । जैसे राम नाम रमसि रहिये | 
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संतन स्यों बोले उपकारी । मूरख सयों बेले कख मारी ॥ 
बेज्त बोलत बढ़हि बिकारा | बिनु बोले क्या करहि बिचारा || 
कहु कबीर छूछा घट बोले । भरिया होइ सु कब॒हु न डोलै॥१४६॥ 
संतहु मन पवने सुख बनिया। किछ जेग परापति गनिया ॥ 
गुरु दिखलाई मारी । जितु मिर्ग पड़त है चोरी || 

मूँदि लिये दरवाजे | बाजिले अनहद बाजे || 

कुंभ कमल जल भरिया । जन्न मेल्या ऊभा करिया || 

कहु कबीर जन जान्या । जो जान्या ते मन सान्‍्या ॥| १४७ |) 
संता मानो दूता डानौ इच्च कुटवारी मेरी | 

दिवस रैन तेरे पाड पत्लोसे! केस चवर करि फेरी || 

हम कूकर तेरे दरबारि | भौकाई आगे बदन पसतारि | 

पूरब जनम हम तुम्दरे सेवक अब ते मिस्या न जाई | 

तेरे द्वारे धुनि सहज की मथे मेरे दगाई || 

दागे हेा।हि सुरन महि जूऋहि बिनु दागे भगि जाई। 

साधू होई सुभ गति पढछाने हरि लये खजाने पाई || 

काठरे महि फीठरी परम काोठरी बिचारि | 

गुरु दीनी बस्तु कबीर को लेवहु बस्तु सम्हारि ॥। 

कबीर दोई संसार को लीनी जिसरु मस्तक भाग । 

अमृत रख जिन पाइया थिरता का साहागम | १< ८ ॥ 


संध्या प्रात स्नान कराही । ज्यों भये दाहुर पाती माही ।। 
जे पे राम नाम रति नाही | ते सबि धर्मराय के जाही || 
काया रति बहु रूप रचाही । तिन के दया सुपने भी नाही ॥ 

चार चरण कहहि बहु आ्रागर । साधू सुख पावहि कलि सागर | 
कहु कबीर बहु काय करीजे | सरबस छोड़े महा रस पीजे ॥१<४॥ 
सत्तरि से इसलारू है जाके | सवा लाख पे कावर ताके॥ 
सेख जु कही यहि कोटि अठासी । छप्पन कोटि जाके खेल खासी ॥ 


शे०८ कृबाण-ग्र थावला 


मो गरीब की को गुजराबे | मजलसि दूरि महल्ल का पावे ॥ 
तेतस्ि करोडी हैं खेल खाना । चारासी लख फिरे दिवाना 
बाबा आदम की कछ न दरि दिखाई | उनभी भिस्त घनेरी पाई || 
दिल खल्त हल्लु जाके जर दरबानी | छीड़ि कतेब करें संतानी ॥। 
दुनिया देस रेस है लोई | अपना कीया पावे साई | 
तुम दाते हम सदा भिखारी | देठ जबाब होइ बजगारी || 
दास कबीर तेरी पन्ह समाना। मिक्त नजीक राखु रहमाना।|२००॥ 
सनक सनंद अत नहीं पाया । वेद पढ़े पढ़ि ब्रह्म जनम गवाया || 
हरि का विज्ञोबना विल्लोव हु मेरे भाई | सहज पविल्ोवह जसे तत्व न जाई।| 
तनु करि मटको मन माहि जिलोई । इसु सटफी महि सबद संजोई || 
हरि का बीज्ञोता मन का बोचारा । गुरु प्रसादि पावे अमृत घारा | 
कहु कबीर न दर करे जे मीरा । राम नाम ल्गि उतरे तीरा ॥२०१॥ 
सनक खसनंद महेस समाता | सेपनाग तेरो मर्म न जाना ॥ 

संत संगति राम रिदे बस्ाई | 

हनूमान सरि गरुड़ समाना | सुरपति नरपति नहि गुन जाना |! 
चारि बेद अरु सिम्रति पुराना | कमज्ञापति कमला नहि जाना ॥ 


सब काई चलन कहत है ऊंहा। ना जानों वेकुंठ है कहां | 

आप आपका मरम न जानां | बातन हो बैकुंठ बखानां | 

जब त्ञग मन बेकुंठ की श्रास | तब लग नाही चरन निवास ।। 

खाई कोट न परत पगारा । ना जानी बेकुंठ दुआरा ॥ 

कहि कबीर अब कहिये काहि। साथ संगति बेकुंठे ्राहि || २०३ 
सपनी ते ऊपर नहीं बलिया । जिन ब्रह्मा त्रिषा। महादेव छत्तिया 

मारु मारु सपनी निर्मल जल्न पंठी।जिन त्रिभुवन डसिले गुरुपसादि डीठी 
सर्पनी सपनी कया कहहु भाई । जिन साचु पछान्‍्या तिन सर्पनी खाई॥ 
सपेनी ते भ्रान छूछ नही अवरा । सपनी जीती कहा करे जमरा || 


फ्श्थ कबी र-आ थावली 


इसु सुख ते सिव ब्रह्म डराना | सा सुख हमहेँ सोच करि जाना ॥ 
सनकादिक नारद मुनि सेखा | तिन भी तन महि मन्त नहीं पेखा || 
इस मन का कोई खेोजहु भाई | तन छूट मन कहा समाई | 
गुरु परसादी जयदेव नामा | भगति के प्रेम इनहो है जाना ॥। 
इस मन को नहीं आवन जाना | जिसका भर्म गया तिन साचु पछाना।| 
इस मन कीा रूप न रेख्या काई । हुकमे होया हुकम बूमि समाई || 
इस मन का कोई जाने भेठ | इहि मन लीए भये सुख देउ | 
जीड एक और सगलल सरीरा | इस मन की रवि रहे कबीरा ॥२०८॥ 
सुत अपराध करत है जेते | जननी चीति न राखसि तेते ॥ 
रामय्या हों बारिक तेरा | काहे न खंडसि अवशुन मेरा ॥ 
जे अति कोप करे करि घाया | वाभी चीात न राखसि माया || 
चित्त भवन सन परपो हमारा | नास बिना केसे उतरसि पारा | 
देहि बिमल मति सदा सरीरा | सहजि सहजि गुन रवे को रा || २०७॥ 
सुन्न संध्या तेरी देव देवा करि अधपति आदि समाई। 
सिद्ध समाधि अन्त नहीं पाया लागि रहे सरनाई ॥ 
लेहु आरती हो पुरुष निरंजन सति गुरु पूजहु भाई । 
ठाढा ब्रह्मा निगम बिचारे अल्लग न लखिया जाई ॥ 
तत्तु तेल नाम कीया बाती दीपक देद्द उज्यारा । 
जे।ति ज्ञाइ जगदीस जगाया बूमे बूक्नहारा ॥| 
पंचे सबद अनाहद बाजे संग सारिंगपानी ! 
कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निरबानी ॥ २१० ॥। 
सुरति सिम्रति दुइ कन्नी मुंदा परमिति बाहर खिंथा । 
सन्न गुफा महि आखसण बैसण कल्प विवर्जित पंथा | 
.. भेरे राजन मैं बैरागी जोगी | मरत न साग बिजोरी ॥ 
.. खंड ब्रह्म ह महि सिंडी मेरा बढुवा सब जग भासमाघारी । 
.. ताड़ो छ्लागी त्रिपल पल्लटियै छोटे हाई पसारी । 


परिशिष्ठ ३२६ 
मन पवन्न दुइ तूंबा करिहे जुग जुग सारद साजी | 
शिरू भई नंती टूटसि नाही अनहद किंगुरी बाजी | 
सुनि मन मगन भये है पूरे माया डोलन लागी । 
कहु कबीर ताकी पुनरपि जनम नहीं खेलि गये बैरागी ॥२११॥ 
सु९ह की जेसी तेरी चाल्न | देरी पूछट ऊपर ऋकमक बाल || 
इस घर मह है सुतू ढढ़ि खाहि। और किसही के तू मति ही जाहि। 
चाकी चाट चून खाहि | चाकी का चोथरा कहाँ ले जा। 
छाक पर तेरी बहुत डीठ । मत लकरी सोंटा परे तेरी पीठ || 
कहि कबीर भोग मल्ते कीन | समति कोऊ मारे ईंट ठेम ॥२१२॥ 
सो मुल्ला जो मन स्‍थो छरे | गुद उपदेस काह्ष स्थे! जुरे। 
काल पुरुष का मरदें मात | तिस मुल्ला का सदा सलाम | 
है हुजूरि कत दूरि बतावहु | दुंदर बाधहु झुंदर ,पावहु ॥| 
काजी से जो काया बीचारी | काया की अभि ब्रह्म पै जारे || 
सुपने बिन्दु न देई करना ! तिध्तु काजो का जरा न मरना |! 
से सुरतान जो दुइ सुर ताने | बाहर जाता भीतर आने || 
गगन मंडल भमहि छस्कर करे ! से सुरतान छत्र सिर धरे || 
जेगी गोरख गोरख करे । हिंदू राम नाम उच्चरे || 
मुसलमान का एक खुदाई । कबीर का सरबामी रहा समाई ॥२१३॥ 
वगे बास न वाहछिये डरिये न नरक निवास | 
होना है से होइदे मनहिं न कीजे आसु ॥ 
रसय्या गुन गाइये । जाते पाइये परम्त निधालु || 
क्या जप क्या तप संयसे क्या ब्रत क्‍या इस्मान | 
जब लग जुक्ति न जानिये भाव भक्ति भगवान । 
सम्पे देखि न हृषिये विपति देखि न रोइ । 
ज्यों सम्पे त्यो विपत है बिधि ने रच्या से होइ ॥ 
कहि कबीर अब जानिया संतन रिदे मक्कारि। 
श्र 


४३० 


लए शाझ्न ॑ कासा का आशा दकर सार गाल 


करीशए-अ थावड। 


पेवर सी सेवा भले जिह घर बसे मुरारि ॥ २१४७ ।। 


की 
उत्र हमारी गोमती तीर | जहां बगालि पीत पीह |! 
ल्वलकता सर ं कु के (४० पूह 56१8१ " ए भर्ताक न्‍ | ! ४ 4 शेप 28 २ है 
छू छह जा सत्र रावता हू | छोर का छापा नर शत भातता ह || 


। 
रद सारद करहिे खबासी। पास पेंटी जियी कबला दासी 
ब्‌- 
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छः 
गुड 


डे हे 
मा ] 
| 
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हक करे 
कु 
हल 


खच्दूा 
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(५, 
४ 


७ ०, 


फ- ९ 
है, के] 


जिहवा राम | सहप्त नाम ले ले करो सलाम 
#दत कबोर राम गुन गावा। हिंदू तुरक इऊ समक्ाबा।२१श॥। 


ध्अ 
!' 


पः बे ४ 0 हा दा हम 
इस घर सूत पत्ताए मिति ताया ऋछर जंबऊ तमार | 
तुम ता बंद पहढुह गायत्रा गशबदू रेड सप्मार |! 


५ ३ 
/ 


ज्ञ ॥5 0७ कक तू 5६॥ अकह जका ॥ कक अर] 3, का कि दमा 

धरा जिला बष्श सनयत नारायण पएहरद बलना।ह काबदा | 
हैः फ् || ॒ ४! ०लमूए हे #78 8 ६ 
जमे दल र अब पछास बबर तन कक्‍य। कहास॑ रु हर ।। 


"५५. 


हि पिच 


हम गे।रू तुम जार गुसाएश जनम जनम रखतवार | 
आव्त ने पर ब खुद, ः 22 5 डर रा || 


५. मे 


जी 
्ः 
डॉकि-> 
मा करे 
उलमान्क, 


से ते पाचे भूषति रामे हरि से सार वियावा | २१६ ॥ 


ड्ज 


ध् भ #' | भु र्ं का] 6 हु 5३ है] 
| शत्त फाड़ | 


कौ 


हम गसकीन खुदा: बन्दे तुम राज 


कि 


अटर्ाह अवाध्तर दान का साहब जार नहा फरथान |! 


डर 


काजी बेोल्या घमि नहद्दी आये ॥ 

राजा घर निवाजु गुजार ऋल्ममा मिस्त न हाई | 
सत्तरि काबा घटही भीतर जे करि जाने काई ।| 
नवाजु साइ जी मयाह वियाएँं कूत ये! अकलीाएह जाने | 
पाँचहु भुसि मुखल्ा विछाने तब ता दीन पहछाने | 


खसभ पछानि तरस करि जीय महि मारि मी छकरि फीकी | 
आ्राप जनाइ और को जाने तब होइ मिसत सरीक्षी || 
ठी एक भेष घरि लाना वामहि ब्रद्य पछाना | 


कप कबीरा मिल्‍्त छेोड़ि करि देजक सथें। सन्त माना |२२७॥ 


री का 


परिशिए्0.... ३३१ 


हरि बिल औन सहाई मन का 

त पिता भाई सुत बनिता हितु लागोा सब फन का ॥| 
आगे का किछ तुलहा बाधह कया भरोसा घन का | 
कहा बिसासा इस भांडे का इत लक छगेठन का || 


परि बांछह सब जन का | 


कहे कंडार सुनहु 
हरि जय सुनध्ि व हरि शुत गावहि। बातनही असमान गिरावहि।। 


हि 


ऐसे होगल सथे। क्या कहिये। जे प्रभु कोये भ्गति ते बाहज तिनते 
सदा डराने रहिये 
आपस देह्टि चुरू भरे पानी । तिहि निंदहि जिह गंगा आती || 
बैठत उठत कुटिल्लता चालहि | आप गये औरनहू घालहि ॥ 
छाडि कुचचा आन न जानडि । ब्ह्माहू का कह्यो ते सानहि | 
शाप गये ओरनह खेवहि | आगि लगाइ मँदिर में सेवहि 
ओरन हंसत आपहड्डि काने | तिनको देखि कबोर लजा १८ || 
[ तुरक कहाँ ते आये किन एह राइ चलाइं 
दिल सहि से।च विचार कवाई भिसत दाजक किन पा! 
काजी ते कौन कत्तेव बखाती । 
पहुंत गुनत ऐसे सब मारे किनहू खबर न जानी || 
सकति समेह्द करि सुन्नति करिये मे न बदेगा भाई । 
! खुदाई मोहि छुरक करेगा आपनहो कटि जाई || 
ब्ति किये तुरक जे होइगा औरत का क्‍या करिये | 
अद्ध सरीरी भारि न छोड ताते हिंदू ही रहिये ॥ 
छाड़ि कतेब राम भज़ु बारे जुल्म करत है भारी | 
कबीर पकरी टेक राम की तुरक्ष रहे पच्ि हारी ॥ २२० ॥। 
हीरे हीरा बेधि पदन मन सहजे रह्या समाई । 
सकल जे!ति इन हीरे बेधी सति गुरु बचनी मैं 


४: न कबी ए-म्र थाबल। 
हरि की कथा अनाहद बानी । इस हू हीरा लो$ पछातनो | 
कहि घाबोर हीरा अस देख्यों जग महि रा समाई ! 
पता ई ः 


ट्ब्यु 


पता हीरा ग्गट भया जब शुरू गल दया दुला: | २००९५ || 
हृदय कपट मुख ज्ञानी । कू | बिल्लीवसि पानी ।! 

काया साॉजसि कौन गुना । जा घट भीवर है मह्नकां । 

लौकी अठ सठि वीरथ नहाई | कोौरापन वऊ न जाई || 

कहि कबीर बीचारी | भव सागर तारि मुराशे ॥ २२४ 


ई, ध्ख् 
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